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अनुवादक कौ ओरसे 


बात जव सोवियत संघ व भारत की जनता के बौच निरन्तर वढ़ रहे परस्पर आदर 
वे प्रेम-भाव तथा इन वांछिति सम्बन्धो के उद्गमकी होती ह तो ध्यान अनायास ही 
पनद्रहवी एती तया अफ़ानासी निकीतन कौ ओर आकृष्ट हुए चिना नही रहता 1 
रूस के इस व्यापारी कौ भारत-यात्रा--चार वपो तकं भारत के विभिन्न स्थानो, 
यहाँ के लोगो, सामाजिक रीति-रिवाजो तथा सास्कृत्तिकं परम्पराओ का उनके 
द्वारा अध्ययन व उन संस्मरणों को जो उन्होने भारत-भ्रमण के दौरान सचित विये, 
लिखित रूपमे सुरक्षित करने कौ समस्त प्रक्रिया--उस समय की सम्भवतः 
सर्वाधिकं महत्वपूर्णं वह्‌ घटना है जिसने रूस व भारत में एक-दूसरे की सारछृतिक 
व साहित्यिक परम्पराओ के; प्रति असीम रुचि का एक एसा दीप प्रज्वलित किया, 
जिसकी किरणोसे मतीव प्रेम के रिते अव भी प्रेरणा प्राप्त करते । 


यदि साहित्य को जनता की सुचियों, आकांक्षाओ एवं स्वप्नो का दपण माना जये 
तो उसमें भारत व सोवियत सघ कौ जनता के बीच निरन्तर सुदृढ हो रहे सम्बन्धो 
केसलोतोंकी खोज करना सर्वेथा उचित होगा। इस सन्द्भं भ रूसी व सोवियत 
केचियो की रचनाओं का अध्ययन स्वयं मे एक रुचिकर विय है । ख्सी ब सोनियत 
कवियों दारा रचित भारत विपयक कविता्थों के इन अनुवादो को पुस्तक रूपमे 
प्रकाशित करने का मुख्य उदेश्य भारत-रूस सम्बन्धो को समक्षने व समह्लाने का 
एक छोटा-सा प्रयास मात्र है । 


रूसी भाषा भारतं चिपयक प्रथम कविता "नल-दमयन्ती' (1837-1841) 
वसीली ्रुकोन्स्की द्वारा स्वौ गयी, जिसकी भ्रमिका का हिन्दी अनुवाद इस पुस्तक 
भे सम्मिलित किया गया है । उसके पश्चात्‌ समय-समय पर भारत के सम्बन्धमे 
अथवा भारतीय विषयो को स्पशे करती हुई अनगिनत कविताओ ने रूसी साहित्य 
को रोचक बनाने मे महत्त्वपूणे योगदान दिया है । 


भारतीय सन्दभं मे रूसी व॒सोवियत कवियो की ¶ृतियो को, उनकी मुख्य 


विशेषता एवं कणन काल वैः द्प्टिकोण से तीन गोन विभाजित किया 
जा सकता है \ सन्‌ 1857 सेसन्‌ 1914 तक के समयः दौरान भासत सम्बन्धी 
विषयो षर प्रकाशित दुई रूसी काव्य-कृतियो मुख्य स्वयिताओमे वसीली 
ज्लकोच्स्कीके अतिखिित अफानासी अलिवसेई तोत्स्तोई, अप मोलोन माई, 
सेम्योन नादसोन दलरी ब्ेमूसोव, कोन्स्तन्तीन वल्मोन्त, ईः बूनिन दत्यदि वै 
नमह इस कालक कवितागो कौ मुख्य ववशेपता उने र काअपने 
समकालीन भास्त षी संस्कृति, ज ्यात्मिकता एवं नैतिक श्रेष्ठता से प्रभावित 
होना दि1 
सन्‌ 1911 से रन्‌ 1941 तक के तीस यौ के दौरान भात से सम्बन्धित 
कविताओं की संख्या लग्ग नर्य, जिनमे नकोलाई तीलोनोव कौ नवमीं 
(1920) तथा ह्मेई गोयेदरस्की कौ ' आरत (1922) उल्तेवनीय ईै\ इन कृतियो 
मे कवियो का स्वया एक देसे देण के पुलकित प्रतिनिधियोके समानहै जिनकी 
तृ-भूमि ने कान्ति के फलस्वरूप शोपण, अनादर, दद्डिता एवं अभाव से मूनित 
वादोहे तथाजौ भासत क दासता भौर महा की जनताकी तक्तदोर प्रति 
जागरूक दन के साथ-तान व्ित्तिति भीर तथा उन दासता से मुक्त ्ा्त कणे 
क्ते लिए संघः करने को जमन्ति करते 


दरे काल के दौरान, जो सन्‌ 19471 के यारम्भ होता है, के प्रति 
सोवियत कविय मोकी रुचि अभूतपूर्वं दै! इस दौर्की सारी रचनामोके संचय एव 


उरि 
सम्मिलित किमा गया ह, ताकि भास्त क्के विषय मे उनके प्च को सुनिध्ित किया 
जासके 


कौ रेस कई कवितां मे, जिनका सम्बन्ध -गाथामो अथवा प्राचीन 
सोक-कथाभो चे मूल कृतियो क दुप्टिकोणसे असाम॑जस्य दिखा देता दै। 


उवसन्त उदाहरण है \ -भासतोय लोक-क्था ज शरनुन्तला तथा पेत कौ नायिका 
शवुम्तला न विद्वण जपितु कणा-वस्ठु क्के दुष्टिकोणसे शी पूर्णरूपेण भिन्त 
चस्विहै\ इसी प्रकार चदमी-विजयिनी' म निकोलाई ने वके ताण्डव 
नर्य को शिवा ताण्डवा लाम मौ कविताके एक महत्वं बसि ए 
ल्मी कौ बहन खलनाधिका नेः ख्पन्‌ वितत किया दै) उस कालके 

कविपोकी यद्‌ प्रवत्ति विचि मवण्य तीत होती दै, किन्तु भास्तीय संति भौर 
सहित्य े प्रति उनको असीम खचि ते दन्वार नही क्रिया जा सकता। कथावस्तु 


भजो अन्तरदैण दस भाम्तेमेती की प्रामाणिकता को सुनिश्वित 


स्रोतों व हवाल फे अभाव को देखते हए उनकी विवशता को समञ्चा जा सक्ता है 1 
इस सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्त्वपुणं एवं सराहनीय वात यह्‌ है कि समस्त विवशता 
कै बावजूद उन्होने हमारे समाज, संस्कृति तथा जीवन सम्बन्धी दूसरे पहलुभो को 
समञ्चन ओर समञ्चाने का प्रयापस्त किया है । 


प्रोफ़ेसर नामवरसिह्‌ के प्रति आभार व्यक्त करना रमै अपना क्तेन्य समक्ता, 
जिनके प्रोत्साहन कै विना मै शायद इन कवियों के हिन्दी अनुवाद कै बारेमे सोच 
भी नहीसकताथा। 

मरोर कुलदीपसिह ढीगरा, रूसी अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्व- 
विद्यालय तया ॐ. आशा कपर, रुडकी विश्वविद्यालय का भी आभारी हि, जिन्होने 
दस पुस्तक के प्रकाशन को सम्भव बनाने मे अपना सहयोग दिया । 


1 जनवरी, 1987 प्ाविर सिकरी 
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चलो इुको्स्कते (1183-1852} 


चसीली जुकोच्स्की को जन्म तूला भे हुमा ! वे एक सम्य एवं सुशिक्षित ग्रामीण 
व्यक्ति वनिन के पुत्र ये । उनकी तुकं माँ को बन्दी बनाने के पश्चात्‌ भरूसक्त दासो ने 
उग्ह अपने स्वामी के हवाले कर दिया था । कनि ने अपना उपनाम अब्दे ज्ुकोच्स्की 
से प्राप्त किया जो आर्थिक स्थिति विगड़ जाने के कारण वनिन के साथ रहने लगे 
भे। कवि को उन्होने विधिवत मोदते लिया था) तरलां शिक्षा दिलवाने के 
प्रयासो के पश्चात्‌ उन (सम्य' वच्चो केः लिए विख्यात मास्को विश्वविद्यालयके 
वोषिग-हूल मे भेज दिया गया, जहां उन्हौने साहित्य मे विशेष रुचि ली! उनकी 
अनेक प्रारम्भिक कविर यही प्रकाशित हद विस्तु उनके काव्य-जीवन का वास्त- 
चिक श्रीगणेश अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि ग्रे की कविता "एलेजी रिटेन इन एक्टर 
चचंयाई' फे अनुवाद से हुमा, जिति 1802 में प्रकाशित किया गया । सन्‌ 1812 
भे उन्हनि स्वेच्छा से नेपोलियन के विरुद्ध अपनी सेवा मपित की । उसी वपं देश- 
भवित से परिपूणं रूसी योद्धाओ के शिविर मे गायक' नामक गीत लिखा । युद की 
समाप्ति पर क्षुकोच्स्की को सश्राट ने रा्जसिहासन के उत्तराधिकारी को शिक्षा 
दीक्षा के लिए आमन्तित किया! ुकोर्स्कौ का यही शिष्य भविष्यमें सभ्राट 
उल्षिवसद्र द्वितीय के नाम पते भ्रसिद्ध हुभा \ दरवारसे जुडधे होने गौर सम्नाटके गु 
होने के वावजूद वे अपने विचार सदव स्वतन्त्र रूप से प्रस्तुत करते रहै तथाजव भी 
जरूरी हुआ, तेखको वे साहित्यकारो की ओरसे सरकार की दमनकारी नीतियों 
के विरद आवाञ्र उति रहे 1 
शुकोच्छको को रूमी रोमानवाद के पिता, महान्‌ कवि एवं कुशल अनुवादक के 


सू्पभेजानाजाता है। अनुवादक रूप म उन्होने पश्चिमी भापाभो की अनेक 
साहित्िकः रचनाओं को रूसी कलेवर प्रदान करिया तथा जमन भाया से कर ईरानी 
व भासतीय कथाम को रूसी सें रूपान्तरित किया ! 


बोल्याके दर्पण गंगाके चिर / 13 


नल-दमयन्ती 
भारतीय कथा (भूमिका) 


आजकल, सपनों पै जव करने ते विश्वाप्रहम 
देते हँ उनको अनहोनी में भी होनी की बति 
मैने भी इक स्वप्न देग्राहै :मुननेएेसालगा 
हो्हाहौ जिसतरह 

मीर की धाटी की पुष्पित भूमि से मेरा गुचर, 
ऊचे-उवे पवर्तो की टी छटा घासो तरफ़, 
सुटपुटे के आसमानो को 

समेट गोद मे कु एसे आभासतित थी क्षील 

जिस तरह उपा फी भाभासे छलकता जाम हो 
एक रस्ता उठके पर्चिमकीदिणासे 

पूर्वं भ जाकर कटी 
भिलक्षितिजकेसाथदहोजातायागुम 

सां्षने साधी यी चुप निःणब्द-सौ हर चीजथी 
इक चमक के साथमेरे पिरक ऊपर 
उड़रहाथा इक कन्रुतर जिसके पर 

गुनगूना उठते हवा को चेढकर 

मेरे कानौनै अचानक 

दर से उठती हई चीं मुनी; 

देखता बया हू कि पर्चिम की तरफ़से 

आ रही है तेजोमय सेना कोर 

बढ़रहीहै रेगती घाटी की पुष्पित भरूमिसे 
मानो हो नाभिन कोई 

फिर अचानक मेरे कानो ने विजय की ध्वनि सुनी 
मीठा-मीठा ददं जैसे आत्मा में पुल गया 

सोचमे डवा हृआर्म सुन रहा था 

करचृकीधथी कूचसेना 

देख पाया मनि इकं डोली की ऊंचाई पर 

इयं मे वे हृए-से चौखते लोगो के बीच 
एकसयेकौतरह 


14 | वोल्माके दर्पणमेगंगाकेचित्र 


वह क्षिलमिलायी थी नरके सामने 

उसमे थी वटी दुल्हन जो इस तरफ़ 
उत्तरदिणासे आयीथी 

क्षाककर डो के पट से उसने देवा मेरी ओर 
बौर सारा दृश्य यह फिर से कही गरुम हो गया-- 
ओर जबर्म होशमें आयातो मानो हर तरफ़ 
रात का प्रभुत्व या, 

ओौ' सितारे कौ चमक धाटीषेयीः 

किन्तु मेरी मात्मा में जैसे चद्‌ आया था दिनिः 
सलग रहा था- 

हो गया हो पूरणं मानो ज्ञान सुन्दरतम का मुक्षमे, 
धुल गयाथाएकदहीचेहरेमेजो 

फिर अचानक स्वप्न बदला : 

मैने देखा, जसे जा पहुंचा हू म शाही महल मे, 
आत्मानेमेरी देखा था जो सपना 

हो गयाया सामने साकार मानो, 

एक पल मे उड गये वपोँके पन्ने 

छोढकर जैसे 

किसी जादू-भरे जीवन के चमकीते पलो की याद मनमे 
फिर मचानक स्वप्न बदला : 

मने देवा- 

भान पहुंचा हूं किसी चौड़ नदीके तटपे जसे 
हो रहा था अस्त सूरज, 

क्षिलमिलाहट-सी समेटे बह रही यी 

जत पे नौकां कई 

पीछे-पीखि बन रहेये 

जिनके कदमों के रजतरूपी निशां 
पासहीकीक्षाडियोमे एक घर भया नजर 
भौर कृ एेसा लमा, सहगामिनी मेरी भचानक 
मेरी बिरिया को उढाये आ गयी हौ सामने-- 
अौर जव जागा तो मेरा स्वप्न यह्‌ 

एक सुन्दर आपबीती वन चुका या । 


बह रही है धीमे-धीमे 
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भेरी तन्हा छिन्दगानी फी नदी 

अव षो ह्‌नचलनही दै 

देपकर पल्ली का वेहरया-- 

जौकिमेरेर्दष्यर की देन मृप्तो 

ताकि अपनी रोनी से मेरे मन को जगमा दे-- 
देकर सोती हरं विद्या को माफी गोदमे 
सुन्दर फ़रिषए्ते की तरह, 

मा मुय महमूस करता हूं कि जिगकी पोजमें 
प्राणी मारा-माराहर इक फिर रहा 

पर नही मिलता विसी को पुसा सुय 

ओर युनता हू म वह्‌ आवा जिसके पास है 
विश्व की सव यातनाओ का इलाज 

गजता दै मेरेकानोएकस्वरः 

होन तेरी आत्मा विल्वुलत दुख 

रख भरोता ईशं पर, मुह्ञपे त्रु विश्वास रग ।“ 
भाम्यमेमेरेलिवाया 

अपने रक्षक के इन्ही शब्दो को अपने हासे 

अपने दोप्यारो की दो विखरी हुई बेब्रौ पे लिखने के सिए 
मै वाघ्यहू 

ओर अव जीवन की ढलतौ सांज्ञ की वेला मे भपनी 
जिन्दगी के येवजन पन्नो पे मानो 

लि रहै मेरी वच्चीके 

मेरी सहगामिनी के हाय फिर वे शब्द सरे 
ताकिमेरी कत्र के पत्यरपे मेरेसवदृवोको 
षान्त कसे की गरज्से, 

अपनी दुनिया के सुखो की, 

अपनी दुनिया की लगन की, 

सोर मानो 

एक अनन्त जीवन की सुखमय आसमे, 

फिर इन्दी शब्दों को गोदा जा सके 


एक जीवित वाड़ द्वारा विश्व के सारे दुर्वसे दुर 
जीवन-वाटिका के शान्तिमय एकान्त में अव 
चली याती प्रायः कविता 
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अपनी गापाभो से मेरी पुर्तो फा मन सुभान 
मामं अय भो जीधित है यही प्रज्यत्तिव गोभा 
जिने भेरी मामा को कर दिया या मन्तरमुग्ध 
सुटपुटे फे यक्त अक्सर 

आशमानौ के फिनासो परर कही 
पर्देनोकौमोटसे मानो उभरती 

वैगनी, उजली तियामेस्पमे 

जव दोपती ह यदलिपा, 

कंत्पना मे कौधती छ्पि बौर फोई : 

ठोक मेरे स्वप्न फो रनना सरोधा 

दकः हदार्‌ देशमे मानो पटा है 

दरस पदी मेय घतीत 

ओरं महुमूम होना मने 

वट्‌ षत्प निरे सप्यकौथीषटमने 
जिन्दगीकी राहू 

हौ गयाहै माज उद्‌भासित पुनः वहरूप 
यीरभवदोषू्पर्हुष्रसूगमेः 

एकसिर पर ताज रक्मे 

दूसरा ताज गुलायों का महकता हार पहने 
अलग, पर एक-जैसे है ये विया, 
जिसत्तर्ट्‌ पिलती की में पुप्प की हों प्रतिच्छ्विया 
डालता है मेरे ऊपर वह्‌ चमवती-सी नजर 
मृस्कुराहट भषने अधरो पर सेजोये 

हबहु उस चिवर-जंसा 

स्वप्न में जिससे मिलाथा 

नाम उसेकाएकषहीदै 

आज अपित कर र्हा हूं म उरो वह्‌ रग अन्तिग 
काव्यने जिसमे मुस भरपित कियाहै 
कररहाहैआजर्मे 

उस खूबभूर नाम को पित खजाना 

अपने जीवन पः दमक्ते दौर षा 

ओ डालता है भपना जाद 

मेरी जीवन-सांक्ञ की तन्ा््यों पर । 


1837-1841 
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अलेवसेई तोल्स्तोई (1817-1 875} 


सन्त पीतरवग्ं के एक अभिजात परिवार भे जन्म हुभा । उकरेन मेँ वचपन व्यतीत 
किया, जहाँ उनके तेखक मामा अन्तोनी पोगोरेलस्की की जागीर थी । लड्कपनमे 
ही कविताण्लिखनी आरम्भ की, जिन तत्कालीन सुप्रसिद्ध कवि वसीली शुकोग्स्की 
ने सराहा। सन्‌ 1855 में सनिक सेवा मे प्रवेश किया, किन्तु प्रत्यक्ष रूप से सेना 
भेकामनकरकेसम्राट के गरकषक की हैसियत से कायं रत रहे । 

अलेक्सेई तोत्स्तोईने जीवन मे कभी भी अप स्वतन्त्र विचारो को नही छोड़ा। 
अपने स्वतन्तर विचारो के कारण ही सभ्राटकी बप्रसननतामोल ली, क्योकि उन्होनि 
चेरनिशेव्स्की एव गेवचेको-जसे करान्तिकारी कवरियो का वघाव करने का साहस 
कियाथा। 


यंजारोंके गोत 


सूस को अपने गीत दिये है 
हिन्द मे यंजारोने आकर 
अपनी मीठी लयदेदी है 
वांस जमीनों को अपनाकर 


पन-खन करते वह्‌ निकले है 
इनकी आवाच्ो के धारे 
इनकी सासो मे जलते ह 
विरा के कितने अगारे 


अपने देण की यादे खोये 
मस्त रहे मस्ती मे न्मे 
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इनकी शेरदिली है लेकिन 
इनकी रमो मे इनके सहू में 


इनके परास है स्वर कुदरत का 
फ्रोध भरा नकौ वोतीमें 
इनके पास वरा यचपन के 
खुशियाँ ह दिल कोप्नोलीमे 


भुञ्ञे मजर आती दहै इनमे 
हूत की आंधी गरमाती 
घुशिपो के संप्र भे धनयेः 
चैनकी वेला सुख यरसाती 


नमे दिनी धूप कौ किरणे, 
इनमे वेगाली कलियां है, 
इनमे उदाने है चिडियो की 
दूर तलक वजर मेदां ह 


इनमें भयानक गुल कोडों का 
कफानाूसी जलधारो की 
ष्म सवमें 'मारुसिया' तेरी 
मीढी बातें धौमी-धीमी। 


1840 
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मकफ़ानासी फ़त (1820-1892} 


भफरानासौनेओरेतशान्तके ए समद स्वामी गेनधिन, एवएकजमृनमहिता शालो 
केतकेषर भन्मतिया। च्च दारा उन्दः अवध सन्तान षोवित किया गया, लैकि 
फिरभपनी माता के उपनाम को भपनानेकी भाजा मितनेषर उन्होते त" उपना 
धारण क्रिया । च क़ नद स्वयं कै अभिजात कम फे अधिकार र 


द्णन दव 
मान्यतायोमेवे कटर रूदिवादीये राजतन्तेवाद वे भरुसकत-दास व्यवस्था मे | 
विश्वान रयते ये । भति एव सौन्दयं उने प विपये, भनक कार उन 
काव्य मे मताः की। 


शङ्गन्तला 
{11} 
भारतकी तस्त परे विराजौ 
थी इक शकुन्तलाभी 
देरवासियो ने सिरप्रजिते 
थीजानसेभी री अपने परतिको भौमौ 
रक वारकाहैर अपने जनम-दिवसत षद 
गेनताकेसाय दुशिया मना ही षी. 
सुधियां वरस स्ट थी महलोमे शो मेँ 
एक शब्दे 


स्रव शव्द, नप्र, सुन्दर 

बेहरेपेतेजभीया, 
विश्वासभौधामुपपर 

मानो प्रहाय मे, जव दिन ठते, तो सूरज 
णयनम वितेर डावे, ठण्डवः विसेर शाते 
रंगीन आसमाौ से हरियाली घाटियोमे 

पवेत की चोटियौ पर जते नमी चिडिकदे-- 
एसी हसीन, इतनी सुन्दर शकुन्तला धी ! 
फारण यही था णायद 

भारत मी सारी जनता 

यच्चोफीसादमीसे 

रानी कोदेपतीयी 

उपहार उसको देते जो कुष्ठ भी जिससे बनता 
कोई फूल ला के देता, देता कोई सनोवर 
मोईलाके करता भिति 

उसे कीमती जवाहर 

दते भीयेकर्दजो 

पूजा मे लौन होकर 

यरवान मांगते ये भगवान से फिउसकी 

कृपा रहै हमेणा रानी शकुन्तला पर 

रानी शरुन्तला जव भषने जनमे-दिवस प्रर 
खुशियाँ मना ही थी जनता के साय मिलकर 
बूढरा-सा एक ग्राह्य लोगो के जमषटेसे 
आया निकल के बाहर 

हार्थोमेटोकरीथी 

जोताकभसेवेनीथी, 

अौ' टोकरी के ऊपर कुठ कारद-सी जमी यी 
रानीके नौकरोनेजो दरार परः वडेये 

ढे को अते देवातो यूं लगे वे कहने ~ 
"भच्छा, तो यह ब्राह्मण इस टोक्ररी के वल पर, 
ज्ोताकसे वीह मौर ऊपरी सतह पर्‌ 

कु कई भी जमीरै, 


* अंगूरकीवेल। 
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कि स्वामौभक्तये जो सव कामआ चुकेये 
जो वच गये ये उनको अव जानकी पड़ीथी 
एहसान जो किये ये वे सव भुला चुकेथे 
शायद यही वजह्‌ भी एकान्त मे सुकते 
रानी ने आज अपना यह्‌ जन्म-दिन मनाया 
यह्‌ जन्म-दिन नहौ था, 

रानी के वास्ते तो यह्‌ दिन मरण-दिवस था 
अन्दर अचानक आयी 


दासी शकुन्तला की 4, 
मौर यहं दिया सेदेसा-- इश 
“फिर फूल लेके घाटी से भा मया ब्राह्मन 1" थ 


बोली शकुन्तला यूं एक ठण्ड सांस भरके-- 
^ये फूल भायेगे कया दुषियारी नात्मा को 
भेरेवदनकीणोभाये फूल क्या वनेगे? 
चल, खैर, जा बुला ला मेहमान को यही तू 
उपहार देखकर मँ शायद यह्‌ जान पाङ 
दुख से भरे पतो म-- 

कितनी व्रा बची है इन सवके भी दिलों मे 1“ 
प्रवेश करके ब्रुढा 

यूँ सिर सुक्राये कोला-- 

“णुभचिन्तिका हमारी, क्या त यह जानती दै 
तेरे दुखो से जनता तेरी वदी दुषी है 

देवा था मृस्कुरा के तेरी तरफ़ जहां पर 
पहली बसन्त-स्त ने 

धागे वहां वक्ाके 

रिषते लगन के सारे 

होते नही ह कच्चे 

हर इम्तहां मे तेप के 

होतिहै मौर गहरे 

जजवात अपनेपनके 

म आज पल लेकर भाया नही हूं क्योकि 
मुरा गये है अपनी धारी के फूल सारे 

वे फिर महक उठेमे 

भेजेगाफिरसे ब्रह्मा 
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तूफान वीत्तने पर 

विलती हुई वहारे 

लाया हूं आज लेकिन, ए मेहरवान रानी 
अनमोल एक मोती 

जिसका जवावे कोई भारतमेतोनहीह 
अचरज-भरी निगाहे उस बरढे ब्राह्मण पर 
डाली शकुन्तलाने 

यू बौला फिर ब्राह्मण--- 

“लाकर दिया था मैने एूलो का तोहफा तु्चको 
जव नाचती धी खुशियां तेरे ललाट-ऊपर 
अवते रहाहै शायदतेरी परीक्षाएं 
अपना वह्‌ जन्मदाता वह्‌ ईश्वर हमारा 
मुरक्ना गया है दुख से तेरा हसीन चेहरा 
म जानता था इक दिन अपने जनम-दिवस को 
तरहोके आसुमो मे तुक्चको मनाना होगा 
ये अश्र तेरे पावन शनम वास्तवमे 
उनके लिए क्रि जिनकी है आत्माए निर्मल 
ये आत्माएं जिससे फलती है फूलती है 

यूं अपने ्रास भक्तोको 

तेज बच्शता है वह्‌ मेहरबान ब्रह्मा 

म भी इसी वजह से आया हूं पास तेरे 
सबसे हसीन तोहफा 

गरदरत काभेट करने ।" 

फिर्मौनहोके उसने 

आदर के साथ रक्वा 

लकड़ी का एक डव्वा 

जिसमे चमक रहाथा 

काला सियाह्‌ पत्थर 

अव उस सियाह्‌ पत्थरयपे 

आ गिरेयेरानौके 

्निलमिलतिर्भमू 

आभानेजिनकीदेदो 

थौ उस सियाह्‌ परत्र को आर शरी चमक-सी 
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था मौन अव ब्राह्मणं 
फिरधरकोजारहाया 
मानोभरीहु्दथी 

दुपखमय खुशी-प्ती मनमें 

मानौ वह्‌ देयता हो अव भी शकुन्तला की 
आवो से वहते आंसू । 


[{ 31 

गम्भीर-सा, दुखी-णा चिम्ता से ग्रस्त बृढ 
जंगल मे घूमता था 

र्ह्‌-रहके आ रही थी 

दढ को याद विपदा 

रानी शवुन्तला की 

दक वार फिर अचानक 

सीमा वे युद्ध भड़का 

पूरव पे राजकरने की कामना लिये अव 
पश्चिम दिशा से उदूढा था वैरहम लड़ाकू 
वेताव जंगवाजो के स्ण्ड साथलेकर 

धी अपनी साक्िशोमे 

उसने सफलता पायी 

ङूबा हभा था गरम मे फिर भाज मानो भारत 
रानी शकुन्तला ओ" विक्रम के वास्ते भव 
रुढा दुभाएं करता दिन-रात ईश्वर से 
बेकारयी दज 

अव युद्ध बाढ़ वनकर पहुंचा धा उस जगह्‌ पर 
था जिस जगह का वासी वह्‌ बरदा ब्राह्मण भी 
चारोतरफ़ ही मानो इक लूट-सी मघी थी 
होकर हताश बुदा 

रहने लगा था जाकर अव दूर पवतो मे 
बेजार द चुका था मानवकी शक्लसेभी 
दुखसे था भारी सीना 

धी मनमेंब्राद्यणके 

अव मौत की तमन्ना 

पूरीनहोसकी थी बरूढेकी कामना यह्‌ 
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जीना पड़ा था उसको सुनसान परवतो मँ 


इक रोज फिर अचानक 

एसी हवा भायी 

खुशियो को साय लायी 

फिर शान्ति ओ' विजय का संगीत प्यारा-प्यारा 
वातावरणमे गजा 

पूजा मे सुक गयासिर 

उपब्दे ब्राह्मणका 

उठकर तिलक लगाया 

यूं मन-दी-मन वह वोना -- 

मरणे से पहले देख मै आज लग रही है 

दस यादगार पलमे कसी हमारी रानी । 
फिरटोकरीडउठाली, 

घाटी के खूबसूरत सव एूल उसमे र्ये 
जैतून से सजाया 

फिर नारियल के पत्तो से खूव उनको ढापा, 
फिर चल पड़ा व्हासे 

चूपचापजारहाथा 

खुशियो मे इूवी जनता कौ भीड़ से गु्रकर 
पहुंचा वह्‌ जब महल मे 

कुछ दस तरह मगन था 

खुशियो से मानो उसका चेहरा दमक रहा था 
फिर उसने ओठ खोले 

अौर यूं महल के सारे वह्‌ नौकरो से बोला-- 
“लेकर चलो मुज्ञ तुम रानी शकुन्तला तकं 
ताकि म उसके चरणो मे अपनी भेट रख दं ।" 
यह्‌ वात सुनके नौकर पटले तो चुप रहे, फिर 
रोने लगे अचानक 

पूष्ठा जो ब्राह्मण ने, “रोने की बाति क्यार 
क्या बात है तुम्हारे चेहरे बदल गेह?" 
सुनकरये वात नौकर वोले कित्रुनहीहै 
शायद यहाँ का वासी 

तरू जानता नही है क्याहो गया यहाँ पर? 
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ढे को लेके पहुचे फिर उस जगह ये नौकर 
सनी शकुन्तला की थी जिस जगह समाधी 
"ह्‌ जानता नही है यह्‌ दिल दुख की वर्या 
जव ओर सह्‌ न पाया" 'रोने लगे यह्‌ कूकर 
कुछ जीर कहू न पाये 

लेकिन कोई चमक-सी बे के मुख पे आयी 
आं में तंर आया इक तेज-सा अचानक 
“महसूस कर रहा है मै किरणे काल-सागर 
की जिनके वीचमे है डूबा हुम वह्‌ ब्रह्मा 
ओर उसके सामने ही वैठी है भोरयदली 

पे खुद कुन्तला भी, हमको निहारती ह 

अव शान्ति-देश का यह सवसे पवित्र तोहफा 
वरसा रहा है भाभा 

परलोकसे धरापर 

मौ तेज-स्वामिनी सुन, 

मै फिर खडा हुआ है तेरे लिए समेटे धरती के एूल सारे 1“ 
चूपहो गया ब्राह्मण 

फिर जुकं गया जहा पर रानी की थी समाधी 
धौमी-सी पड़ गयी थी माहौल में हवा 
भेगवानने उसीक्षण 

बढ को भात्मा को स्वीकार कर लिया था! 


1847 
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अपोलोन मार्हैकोव (1821-1897) 


जन्म मास्को मे जा तथा मास्को कै समीप स्थित सेन्त सेरमियत्त आश्रम कै पास 
एक मव मेँ वचपन व्यतीत हुआ । माईकोव का सम्बन्ध अभिजात वर्गं से था। 
उनके पिता चित्रकार एवं माता तेखिका थी! मार्हकोवके धर को कलाकारों, 
लेखको तथा संभीतज्ञ के इकट्ठा होने एवं कला सम्बन्धी विचारो के आदान-ग्रदान 
के लिए एक भादशं स्यान समज्ञा जाता था । सन्‌ 1841 ने अपोलोन मार्ईदकोवने 
सेन्त पीतरवग्सं विश्वविद्यालय के विधि विभागसे स्नातक कीं दिग्री प्राप्तकी, 
जहां उन्होने गभ्भीरतापूरवंक ग्रीक भाषा, रोमन इतिहास तथा साहित्य का अध्ययन 
किया) गीति काव्य तधा प्रतिक दृश्यो के चरणके भतिरिक्त मारईकोवने 
दार्शनिक एवं एतिहासिक विषयो परर भी कविताएं लिखी । 


स्नान करतीं युवत्तियाँ 


वडाहीप्यायरहै वह र्चांद, ्चादनी जिसकी 
नहा के जाती हुई चुलबुली हसीनोंको 
कुछ ओर, ओर भी ज्यादा निवार देतीदै 


बहत ही प्यारीदहै, तूणेहवाःजोलायीहै 
लहर सुगन्ध की उनके सियाह जूढो से 
संदेसा उनके भी भने कासाथ लायीहै 
समुद्र कितना भातादहै, ताज्रगमी जिसकी 
कभी छलकती है इन युबतियो के सीनो पर, 
कभी महकती है भारी, सियाह जूडोमे ! 


1९62 
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सेम्पोन नादसोन (1862-1887) 


मेन्न पौतरयम्मं गे रान्‌ 1862 भं एक सराग कर्मेनारो मे परिवार मं जन्म हृंभा। 
सन्‌ 1882 मे पावलोव संनिकः शिक्षातय रे शिका प्राप्त फरने फे वादरेनामें 
प्रवेण बिया। 


मेम्योन नादसोन की रचनाम मे 'नरोदनी चेरतयो' नामव; सवट-कात फेः दौरान 
प्रगतिशील युवा वमे कौ चित्तवृत्ति वौ भरपूर अभिव्ययितत हई दै! उनकी पविताओ 
का नायकः एक एेसा बुद्धिजीवी है जो अपनी अन्तरात्मा कौ आक्षा की भवहेलना 
नही कर सकता । जीवन के विभिन्न पटनुभो के प्रति कारुणिक दृष्टिकोण नादोन 
कौ रना कौ मूलभूत विणेयता है । अपने समकालीन बुद्धिजीवियो फो वे सम~ 
प्लौना करने तथा चलते-चसते वीचमे ही स्वः जनेय चिष्दध चेतावनी देते है । 
विन्तु वास्तवमें जीवम के प्रति क्रान्तिकारी रूष सेवे स्वय बहून दुर है । नेकयसोव* 
यैः जनसम्बद्धे मौति-काव्य की ओर भुकाव होने फेः वावजूद नादमोन कौ कविता 
प्रतिवद्धता पे वंचित है । उनकी षतिमों मे शरातिक दृरप-विपयकः गीति का महृत्व- 
पूरणं स्थान है, जिसकी एकः ्षलकः "गौतम बुद्ध की तीन राते" व "गौतग बुद्ध कौ तीन 
मुलाकाते' भं देग्यने को मिलती दै। 


* वुर्जृवा जनयादी संघपं (1861-1895) ॐ दौरान विभिन्न पदो पर भासीन 
बुद्धिजीयियों य आन्दोलन, जिसने चपने भादर्शो से साहित्य को भी प्रभावित 


किया 1 मुपरसिद्ध रूसी साहित्यकार नैकरासोव, उस्ेनस्की तया च्लातत्रारस्नी 
इमी आन्दोलन से सम्बन्धित ये 
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गौतमबुद्ध फी तोन रते 
(भारतीय अनुशरुति) 


उस देण मे जहाँ का भूरज नही करपण है 
ना अपनी ऊप्मार्मे ना अपनी रौणनी 
चावल की लहतहाती निःशब्द वयारियो मे 
गंगां का नील पानी वहता है धीमे-धीमे 
निश्चत तुषार तल पर-- 

जलती सदा जहां ह 

घाटी की रंग-विरंगौ चादर पे हिम-शिपाए-- 
था एक दुगं जिसकी 

दीवार ॐंची-ऊची 

इूवौ हुई थौ मानो कुजो मे उपवनों मे, 
मरमरसे वह्‌ वनाधा, 

ये स्तम्भ पित्प-कौशल के जागते नमूने 

भौ" पौरियों तलक पर ये रेशमी गलीचे, 
चारो तरफषछतो परछनज्जे बने हुए ये, 
फाटक पे प्रवेत अजगर, 

ताको वे देवताभो कौ मूरते सजी थी 
नदिया का मोड़ होकर तिरछठा चमवःरहा था 
जैतून ओ" सरौकेपेडो के वीचमेसे 
मन्दिर की छत भी क्विलमिल-क्ञिलमिल चमक रही घी 
ओ दुगे के परे से दिवलायी दे रही थी 
धुंधलार्ह-सी वह नगरी! 

इक देश कपिलवस्तु की थी जो राजधानी 
जीवन गुर रहा था आरामसे वहां पर 
बसर्सासिले रही थी प्रकृति मात्र खुलकर 
प्रकृति मात्र खुलकर वस खिलखिला रही थी 
वारह्‌ महीने केले कै पेड़ काटतेयथे 

अपने फलो की वखिया 

शाखो पै उनकी बन्दर 

ऊधम मचाया करते 

वारह महीने सुन्दर-सुन्दर-ते फूल खिलते 

यी मल्लिका यहाँ परः 
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थी बेल इश्कःपरचां की रेगती वहां पर 

अपने भें सिमटे-सिमटे ये नारियल कै पत्ते 
धरतीयेयूशकेये 

इक जाल-सा गुलावों ने मानो बुन दिया हो 

थे गुलशवी कै ूलो के ताज भी दमक्ते, 
अौरलालटहोचलेये अंगूरके भी गुच्छे 
ममल की तस्तिर्यो पर 

डूबी हई यी सारी 

नदिया कुमुदनियों की भीनी महक मे मानो 
चकमाक की ढलान पै दिन भी मानो अपनी 
किरणों की आग धीमी करता हुमा चला था-- 
उपासे रंग लेकर शवनमके जसे रण्डे 

षठीटे उड़ारहाथा 

व्डरन में राच्चियो की घनी घासमे धुभेथे 
कभी इस तरफ निकलकर कभी उस तरफ निकलकर 
अपने नक्ते सुर मे चिल्ला रद ये कीड़े 

चिषटे हुए चे कम्पित पत्तो से सारे कीड़े, 

सोय हुए-से पौधे भंधियारमे धुएकी 

लहर उगले रहे ये, 

ओ" क्िलमिलाती नदिया के पास अधजगी-सी 
लहो पै जगमगाये ही जा रहा धा जुगनू ˆ“ 
प्रज्वलित होने लगती हरियालियों मे अवसर 
छाया किशोर की-सी 

सुन्दर गठम का लेम्बे-ते करद का था वह्‌ लड़का 
कन्ध से एडियों तक डाला था इक लब्ादा 
मूरजमे ढां दी धी अपने सुनह्रेपन से 

गालो की सारी साली 

यौवन का मौर बल का अतिरेक ज्ञाकता था 
उसके मुडोल तनस 

रहता था वह्‌ अफेला 

आकर वह्‌ लेट जाता जैतून के तले ओौ" 

सौचो भं डूब जाता^-फिर बेलने-सा लगता-"* 
कभीर्जौधाहोनदी पर, किसी खोजमे हो मानो 
वह था निहारता तल 
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जोहैरेत चिखरी उसको 

फटी नीते धुंधलेपन मे किसी मौज में मुधे-ते 

ह तरह-तरह के पौधे 

फटी उड चला अचानक कोई तोता सिर ऊपर 
भानो निमन्त्रण-सा कोई उसकोदेष्ाहो 

कभी शब्द मीरे-मीटे किसी मुत्त मचाती चिह्िया 
के फानमे सुनाता 

कभी कंपकपा-सा उटता, कभी दह्ने-सा लगता 
किसी सोच मे अचानक धने वन में जा पहुंचता 
कभी गममे डूव जाता कभी मूं ही हसने लगता ˆ“ 
भता कौन है वह्‌ आयिर--उते वुद पतानहीया 
सदा छाया रहता उस षर किसी राज का मेधेरा 
यही सेला वचपनेमे 

यही रह्‌ के उसके मन मे नयी बेतना-सी जागी" 
यही नौकरो मे पिरकर धी गुखारी जिन्दगी भी 
कि हरेक उसकी इच्छा 

सदा पूरी हके रहती 

कि तरह-तरह फे भोजन उसे लाके पेश होते 

कि भरा हमेशा रहता था मय से उरका प्याला 
विना डर बह रह रहा था, जो चाहता सो करता 
न धा उसमे इतना साहस 
किहदोकोपारकरता-जोहदेंथौघूमनेकी 
किजोराजकीयथी सीमा 

कि निषिद्धयथाजो उसको कभी भंगकरन पाता 
यदह कहू भया था उससे कि वह्‌ कर रहाट पूरी 
किसी दूसरे की इच्छा ` 


गौतम बुद्ध को तीन मुलाकात 


नेपाल कै मुखियाओ, तुम्हें मैने बुलाया दै 
सन्राटकेनति भी, एक वापधकेनातेभी। 


32 । वोल्गा के दपेणसे भंगा के चित्त 


ङ्रिस्मतमे जो सौपा धा वेशकोमती मोती 
लवी हुई भायुमे ही जो ताज मे शोभित} 
वह्‌ फूल चिला, गंमा-किनारे जो उगे ह 

उन सारे गुलाब से भी रेग-र्प मे बढृकर 1 
यह्‌ श्येन उड़ा बाक्रतौ सभी श्येनो से ऊेचा 
दयुतिमानहै ये नभके सभी तारोसेच्यादा 
सिद्धाथं गठनमें तो है देवदार सरीखा 

है खूब निशाना भो धनुप-वाण मे उसका । 
पर दिल को इसे जाता है अनजाना-सा एक गम 
रहता है दुखी, जसे मुहन्वत का हो क्रदी 
संहमा-सा है, राजां के रंजन से अलग दहै 
मायूप-सा, खामोश-सा रहता है केला 

कुछ देवता रहता है किसी खोजमें जसे 
यककर भी दुघ का कोई उत्तर नही पाता 
चह ददं जो एक वोक्ष-सा सीने पे वना है। 
कईबार दुवी हो के उदासी से यह चाहा 
देखूं तो सही, उसे यह मालूम करतो 

वह ददे है षया जिसका हुआ आज यह्‌ साहस 
सिद्धायंके मथिपेहैकिसददंकी छाया? 
मने कहा : "बलवान पवन-जसे है घोडे 
जिनसे है भरे अश्वगृह्‌ सारे हमारे । 

कह दूंगा कि मदिरा से लवालव हौं प्याले, 
नतक को, दासो कौ म कर लूंगा इवट्‌ढा । 
विखरा दूंगा पशु कौ म अंधियारे वनो 
तर सीख सके अश्वो वे बाणौ के सहारे 

कित तौर मिला करती है 'रणशरुमि मे ख्याति 
मते भ्रूल कि एक रोज तू सञ्नाट बनेगा ।"' 
आर्‌ वह्‌ यह्‌ कहा कर्ता है उत्तरम : “पिताजी, 
च्छा नही लगता है विगुल मृक्षको शिकारी । 
इक दुख सन है मुरल्लाई हर्द आत्मा भेरी 

जंजीर के बोक्ञे तले घुन लग गया मन को; 
चिन्ता है मृदने जौर, क्षमा करना पिताजी, 
मुन्नको दै लगन, फूटती ऊपा कौ किरण जव 
भरदेता है सूर्खी-सी भला कौन गगन भं ? 


वोल्ग के दपण मे गंया कै चित्र / 33 


किसने रचा समार को, मेदान को, वन को ? 
क्या सचमें वहत गारे ह नमनीलमे तारे ? 
मौजूद है जीवन कटी कदल के प्रे भी? 
सुनता हं जो तूफान मे वह्‌ किसका कण्ठ-स्वर ? 
रातोमे छवि किसकी नज्ञर आती है मुन्षको ? 


इक नूर मे लिपटा हुआ मानो बह षडा धा 
दतते हए सूरज पे नदर उसकी टिको थी 
मागर हो अतल मानो, था गहराई मे पेता 
सोचों मे किम्दी डूबा हुभा भख का पत्यर। 
दन-चनके लहरदारसा केशों का अधेरा 
भाधेपे्ने होता हमा कोधो पे िराधा। 
महसूष हुआ यूं कि कही पीट के पौचे 
मानोकिहों दक आगमे जलते हुए दो पंख" 
उस वक्तसे आशंकानेआघेराहै मुक्लको 
जिसने मने पहुवाया है दुख कितना न जने 
एेसान हो सहसा कि वो एकान्त को चुनंन् 
तरजीह कही दे दे उसे राजमुकट पर 1 
सान हौ इक रोज वह्‌ कर्तव्य भुलाकर 
सूतवे को छोढ्-छाड़कर, परिवार को तेज के, 
जंगल के भधेरो मे, वियावान जगहोमे 
वेनाम किसी युद्ध की वह्‌ खोज मे निके । 


188 


३/ वोल्गाके द्पंणमे गमाकेः चित्र 


कोन्स्तन्तीन वर्मोन्त (1867-1942) 


म्लादीमीर प्रान्त कै एक सुजात परिवार में 1867 मे जन्म लिया । 1886 में 
मास्को विश्वविद्यालय कैः विधि संकाय भे दािला लिया, विन्त विद्यार्थी आन्दोलन 
भेभागलेने के कारण वहां से निष्कासित हृएु । कविताओं वन पहता संकलन 
1890 तया दूसरा 1894 में प्रकार्तित हुआ 1 इन पुस्तकों मे संकलित कविता्गों 
मे जनताके दौ व बलिदान का एसा चिघ्रण मिलता है, जिसे परवर्ती जनकाव्य 
या प्रतिरूप समज्ञा जाता है । शीघ्र हौ वत्मोन्त ने प्रतीकवादी कवियो के अगज 
का स्थान प्राप्त किया । गताब्दौ के मोड़ पर वत्मोन्त की चार ओर पुस्तकं प्रकाशित 
हुई 1 उन्होनि संसारके विभिन्न देषो की याघ्राएे कौ, जिनका वणेन उनकी करट 
पुस्तको मँ मिलता है । वे 1905 की कान्ति के प्रति सहानुभ्रति रणते ये (इरा बात 
का आभास उनकी श्रतिशोघी के मीत' नामक पुस्तक मे हता है) । त्मोन्तने 
प्विम व पूरं की विभिन्न भाषाओं से क्चनुवाद विये । 1921 मेवे प्राग चते गये 
ओर यदी गरीबी मे जीवन व्यतीत किया 1942 मे पैरिसके समीपही उनकी 
मृत्यु हुई 


भाया 


तत्‌ त्वम्‌ मसि- वहत्‌ है। 
(भारतीय मनस्विता की भाधारशिला) 
जिते वास्तविकता का ज्ञान हुमा । वही दुख से ऊषर हो सया। 
श्री क्षकराचार्य 
कहौ गहरी पायौ मे कराह रहेये चीते 
चम्पक जो इक दफा ही विलतां है एक युगमे 
पवत की चोदियों पर एसे महक रहा था मानो नशेमे धूतहौ 
ओर चाँदभो चटानोके पारजा के लगता था जते बुज्ञ गया हो । 


बौत्याके दर्पण मे मंग के चित्र / 95 


अधियागी-गी गुफा म जादू जयानेवाला, 
मुदो से वदकै पीना, सोयोे गुमथायोगी 
कु युदयुदा रह था, प्रमुतव पकता च 
देवत्वपूणं चहरे के णार तक्षणो रे । 


यह्‌ मन्त्र पद्‌ रहा था, यह्‌ फर रदा था पूना 
पूजा से जव वह्‌ निवटा, मानो हौ कोई सपना 
आयो कफे मामने कुट भाने लगे नगरे 

रजनी कौ स्नव्धता मे फिरने लगे नजारे। 


छाया भी, जानयर भी, जनता भी, देव्ता भौ 
अवकाण भी, समय भी, उदृदेए्य भौ निमितभी 
उस्लाम फो तषट्क भी, हानि फा घुटवुटा मी 
क्षण-भरः स्ययम्‌ भरण भी, यचपन या पालना भी । 


कपड़ा कही भसीमिते, कही विना फ्रेम फोटो 
कटी भनेगिनत "अहु" की है णवुता के जमघट 
चिरजीवी ब्रह्मा से कही टूटने का त्तम है, 

कही है वचा भयानक, वही स्वप्न जिन्दगी के । 


उड़कर कहीं गगन में हँ यान पहुचे परवत 
ह्‌-उहके गिर रही है चट्टान पर चदानं 
कल-कत, कटी है ठपठप, विनती, कही मलामत 
कही दौडते हचारों पटियो की गडगड़ाहुट । 


सरपट है, ज्यों हों पागल मानव भी, देवताभी 
“माया गौ माया, क्षिलमिल करता हुआ यह धौखा 
अज्ञानी प्राणियों का जीवन है प्रेत-जसा 

योभी को माया, जे निर्जीव, मूकं सागर ।” 


ओश्चल हुए नजारे पर्व॑त की चोदियों पर 

शाखो के वेल-तरूटों मे थरथरा रही थी हल्की हवा निरन्तर 
कटी गहरी खादयो मे चीते कराहते ये 

चम्पक वह चिरस्थाई मुरक्षा चुका था अव तक। 


1 


36 / वोत्ाके दर्पेणमें गंगाके चित्र 


भारतीय प्रकरण 


जते जका्गो कौ लाती, साल नही हौ जिसषछ्यरग 

जेते सहो कै स्वर भिन्न, परस्पर हंति एक मगर 

जते हों वे स्वप्न, जिन दिन कै उजियालों ने जन्मा हो 
जैसे चासते ओर जगन के, धूमिय-धूमिन धुण फो छाया 
जैत हो प्रतिरूप सीप का, मोती जिनमे सांसतेरहै 

जैसे स्वर, जो सय तक पहुचे, स्वयं तलक जो पहुंच न पये 
जैसे जल-धारे के ऊपर उजते-उजते क्षाग जमा हों 
जैतेूट फे तलघ्ट मे से, कमल उगा चित उपर माया 
पसे ही जीवन भी मानो पय-श्नष्ट पुलको संग अपने 
पय-घ्ष्ट आभा संग अपनी, सपना भौर किसी सपने का । 


भारतीय मनस्वी 


ज्यो सुनहर फल, कि जो पतक्षद मे पक जाने कै वाद 
आन गिरता है धरा पर घास के तिनको के यीच, 
आजम भो वन के बहरा, अन्धा, गंगा इस तरह 
चल रहा हे, चल रहा हुं विन उठाये अपना शीण 


है यदी बस पुतलियोमे, है यही यस कानमे 
वन के मूरते हो गयी निःशब्द मेरी आत्मा, 
भिनेभिनाहट मक्वियों की हाचियो की गर्जना 
बेखवर इनसे पडे थे भेरे निश्चल नैन-नक्ण । 


मनस्वी की भांति मै करता दहा वीते युगोते वात 

जर उसके वाद आदिम सादगी को मानो लोटा दी हो अपनी गात्मा 
ओर फिर निःशब्द मानो हो गया हू ह्या मे मै लीन 

हो गया हं लीन मानौ एक शाश्वत रूपमे 1 


वोत्गाके दपंणमें गंगाके चित्त / 37 


चारटीरीं द्द्र-धनु चपि दए ब्रह्माण्ड पर 
चाग स्तर उच्य भागा मेः जिगर पाग हो, 
वह्‌ वना मयता द चंलस-गी नमने भी स्य 
देप रकता है बह दुनिया विन उदये पूनियां । 


38 / वोल्माके दण मे गंगा के चित्र 


इवान यूनिन (1870-1953) 


वरोनिक्नके एक दरिद्र पिन्तु सुजात परदियारमे वूनिन का जन्म हुआ । शिक्षा घर 
परहीप्राप्तकी 1 युवावस्थामे कई समाचारपत्रो कै लिए कायं किया। उन्होने 
जीवनके भारम्भमे ही कविता लिखनी शुरू कर दी थी! गय कीभरभी ध्यान 
दिपा। शती के मोह पर दूनिन कौ गणना एकः प्रष्यात्त कथि तथालयककेखूपमे 
होमे लगी। उनको कविताभो भौर गद्य-रचनागों की विपय-वस्तु रूस की धराशायी 
होती हई बह रानी सामाजिक व्यवस्या है जिसका आधार वहाँ का अभिजाततन्तर 
तथा जमीदारी थी । बरूनिन उस आधूनिकतायाद वेः विर ये जो अपनी राहमे 
आनिवासी हर उस पुरानी वस्तु को समाप्त कर रहा था जिसे बूनिन वहृत प्यार 
करते ये । उनका विश्वाराथा कि क्रान्तिसे किसौका भलानही होया । कान्तिके 
कुठही दिन वादये रूपष्टोदृकर फंस चे गये । उस्रफे वाद उन्टोनि जो कुठ 
तिषा वह्‌ लगभग सारा-का-गारा अतीते से सम्बन्धित था । उनकी एसी एृतियो मे 
उनके विचारों का केनदर-विन्दु उनकी मातृभूमि भौर उसका अमर्‌ सौन्दयं रहे। दूसरे 
महागुद्ध मे नाजियो पर सोवियत संघ कौ विजय से उन्दे बड़ा हषं भा । बरूनिन की 
मृत्यु पेरिसमे हुई 1 


मग्नि 


भै शक्ति दुष्टा के हायो घायल हुमा हं, अन्धकार मे पडा ह 
पदा हे पसे प्रतीक्षामे, न चलना सम्भव, न वोल पानाः 
किजा रहे, गुनगुना रहे है षुदी हुई क्त्र परस होकर 

ये सलोगलेजारहेरहँअमिकिमराेवा वता रहे) 


किः बजती हौ जा रही है ढे जो मुज्ञको घर पर बुला रही है 
कि शततमुखी चिसकियो में ठलने लगी है अवसन्न चील मेरी 


वोल्याके दपणमें गगाके नित / 39 


मगरर्मे विलबरुल दुखी नही हू कि अग्निरनी सुवर्णपंखी 
तुम्ही वचाभमी वद्‌ फे मुक्षको कि दर अन्धकार रो करेगी । 


एिभाद्यौमेरेदेखतेना,एे भित्रोभेरे,एेमेरेमित्रो 
कि कँसे धूतुकः वजा केः भगवान मेरौ जग्नि ग्रहण करेगा 
सुनहरे वख्नर मे क्षिलमिचाता। 


ए शोक, रोती-सिराकती वह्नो फेः दे लेना 
किमेटमे मृह्यको ईश्वर ने मपा लिया है जिसे 
चमक्ते दक्षिणमे मृञ्ञको जीवन की मेटेदे दे। 
1903-1906 


भाटा 


तपते क्षागो मे गोल पत्यर, 
लहर चमकत वही पे पहुंची, 
समूद्रकेपारसे उभरते शशि की शविति 
लहर को भानो धसीटती है । 


ये नारियलकेवनोकेतममे 

हम्म दीपित, ओसायेदट्टे 

कि कती है वह्‌ चांदनी मे, किक्षाग में एक लहर हो मानो, 
क्षपट रही है रहस्यमय-सी पुकार परजो1 


वहु पल भी जायेगा, सचसे ऊचे शिखर पे पटुेगा चन्रमा जव 
वेह आन पटुंचेगा भेरे सिर पर 

वेनाकोभरदेगा चादनीसे 

किनेग्न कर देगा काले वेजान पत्थयेको 


यह विश्व जव जमके होगा पत्यर 
तो म अकेला निकल के देषूंगा 
एक वियावान वनमे बडे 

तुला के अन्दर विराजे बुद्ध को। 


28.6.1916 
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हिन्द महासागर 


तिरी भेवरों कौ फानिमा उपर 
जल रहे भे चमफ़ते ज्योतिप्पिण्ड 
सावनी वद्‌ रही थी वोक्षित-सो 
भूक वारूद फौ उ्वाचाको, 

रूप देते हूए धमाकों का 1 


हमको अन्धा वना रही थौ वह 
तेद उजालेमे हम य सहमे हए} 
नीतौ लपटो का जाल-रा मानो 
बह रहा था सरकनी लहरो पर । 


त्रूथागहुर,थाशोर करता हुआ 
जल ग्हाधा,उपन रटाथात्‌॥ 
एक तारेसे दूजे तारे तकः 
मदखड्ा-सा र्हा धा कोहरा भो 1 
मानसूनी ह्वा के णोलो से 

लहे टकरा रही थौ आपसमें। 


भौर हीरा-सी पूछ विच्छरूकौ 
धी विचन तेरी कालिमा ऊपर । 


13.11.1916 
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वलेर ब्रयूसोव (1873-1924) 


मास्को मे एक व्यवसायी परिवार मे जन्म हुमा । पितामह भूसक्त दास ये, जिन्दोने 
व्यापार से इतना व॑सा कमाया जो उनको दासता से मुवि दिलनि के तिएकाफी 
था। ब्रभूसोव के पिता जनवादी कवियो के साय सहानु्रति रखते ये आर चेरनिशेः 
व्स्की तथा पिसारिएव-जैसे कवियो कौ रचनाओ कै प्रशंसक ये । ्रगूसोवकी शिक्षा 
दीक्षा उन नास्तिक बनाने तथा विज्ञान का आदर करने के योग्य वनानि के लक्ष्य 
को सामने रखकर की गयी । स्नातक की दिग्री उन्दोनि मास्को विश्वविधयालय स 
प्त क । जीवन के श्रारम्भिकं चरण मे ही उन्दोनि भपने आपको लेखन के विए 
समपित कर दिया । 1894-95 मे उन्होने "रूसी ्रतौकवादी" नामकं चयनिका 
तीन भागौ मे प्रकाशित की, जिसमे उन्न मूलतः भपनौ कृतियो को स्थान दिया । 
शती के मोद पर उनकी गणना जने-माने प्रतीकवादी कविकेसरूपरमे होती थी 
रहस्यवाद की मोर प्रतीकवाद कै आम क्ुकाव के बावजूद परिपवव भवस्था म 
्रमूसोव के काय्य सम्बन्धी विचार ठोस भौर यथायंवादी हो चुके ये। करन्ति के 
प्रारम्भिक क्षणो से ही उन्होने संहारा यगं के संघपं को सराहा ओर सोविपत पत्ता 
का समयन किया 1919 मे उन्होने कम्युनस्ट पार्ट म प्रवेश किमा सौर उसे 
सास्ृतिक व शिक्षा-सम्बन्धौ कार्यो मे वद्-चदृकर भाग लिया । जन-साधारण कौ 
सुजनात्मक क्षमता, जो प्राकृतिक शबित्तयो को अपने संकल्प के आआधीनकरने म 
समयं है, बह महंत्वपणं विषय दै जो ब्रूसोन कौ एटतियो की आधारभूत विशेषता 
है। 

रवीन्द्रनाय ठाकुरफेरंगमें 

भरे वच्चे, जब रं लाता हं खिलौने तेरे पास 

जानता हू हो मयोकष्यो बदलियां मोती भरी। 

छेडती है लाडसे एूलो वौ पश्चिम की हवा 


मेरे वच्चे, जब लाता हू पिलौनि तेरे परास 1 
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भेरेवभ्चै, जयी देना ट निर्‌ ॐ वु 
जानता हे घुल गया कये गुलं में दद । 
हो गये एक्करसे प्रीटे एल भी अम्वर्केतते 
भरे वच्चे, जयभी देता हूं मिठाई मं तुन्न । 


चूमता हू, मरे च्ये, जयतेरौ बेचियो को 
जानता हू, कयो रवेर तना निर्मल ह गगन । 
क्षिनमिसलते ताड पर लहरा गयी ताजी हया 
चूम्रता ह, मेरे कच्चे, जय तेरी सैचियोमोर] 
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निकोलाई रेरिख (1874-1947) 


निकोलाई रेरिख का जन्म सन्त पीतरवम्तं म 1874 मँ हज १ सन्त पीतरव्ं 
कला अकादमी मे चित्रकारी की शिक्षा प्राप्त की । कला-जीवन का श्रीगणेश 
प्राचीन रूसी च स्लाची ठेत्तिदासिक स्मारक के चि्रण से हभ । तत्पर्चात तिब्बत, 
मगोलिया एव भारत की गोर आष्ट हृएु तथा हिमालय के रुचिकर परिवेशने 
उनका मन मोहे लिया ! सन्‌ 1930 मे पत्नौ येतेना निकरोलयेव्ना सहित भारत 
आये मौर फिर यहीकेहो गये। 

रेरिख की भ्रतिभा केवल निन्वकारी तक ही सीमित नही धी। वे एक सामाजिक 
कार्यकर्ता, व्॑ञानिक, दाशंनिक होने के अतिरिक्त एक लेखक एवं कवि भी धे । 
भारत के प्रति, जहा उन्होने भपने जीवन के लगभग 20 वपं व्यत्रीत कयि, उनका 
रख सम्मान वप्रेमसे परिपूणं था! 

निकोलाई रेरिख का देहान्त 1947 मे भारतमे ही हआ। अन्तिम संस्कार 
भारतीय रीति के अनुसार सम्पन्न हुआ तथा उनके पाथिव अवशेषो को हिमालम 
फी ऊचो चोदियों पर्‌ दुर-दूर तक फला दिया गया] 


लक्ष्मी-विजयिनो 


लक्ष्मी, युवदान्नी है रहती एक उपवनमे 
चन्त व्हामो है हटकर पर्वेतोते पूरवमे 

है श्चम अनन्त उशका । वस सनाया करती है 
सात चादर अपनी 

जानते ह यहसवही 

लक्ष्मी, सुवदाच्री का सव ही मान करते है। 


एक बहुन भी है उसकी 'धिवा त्ताण्डवा", जिससे 
सारेखोगटढरते है) दुष्याहै, भपंकरहै, 
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वह बड़ी विध्वंसक है । देस विनाश करती है। 
ओह त्रास! आक्तीहै पवेतोंके पौदेसे 

शिवा त्ताण्डवा' जिस पत ) लक्ष्मी के मन्दिर कौ 
मोर वटृती आती है । आन पहुंची चुपके से 
शान्त कर स्वर अपना, चीखकर बुलाया दहै 
उसने वेक्ष्मीजी को । 


चादरो को लक्ष्मी ने एक ओर रक्वाहै 
ओर इस बुलाबे पर बाहर भा गयी है वह 
रमणीय, मनोहर है तन दूला-खुला उसका 
आंखे उसकी रँ मानो एक अथाह सागर-सी 
काले-काते कुन्तल द, नाघून अम्बरी रंग के, 
वक्ष भौर कांधोंके घारोंभोर डक है 
बरूटियों की खुशबू । लक्ष्मी नहा-घोकर 
होगी है निमंल भौर दाियां यूं लगतीरहै 
मानो वाद वर्षा के मूरते अजन्ता कौ 1 


है वड़ी भयंकर-सी शिवा ताण्डवा" किन्तु 
नप्नमुद्रातक्मेभी 

श्वान -जंसे जबद्ो में हँ बड़े-बड़े कीले 

ह बदन पे बेढंगेषन से केश उग आये 

तपते लाल मणियों के बावजूद भी शायद 
"चिवा ताण्डवाः दुष्टा कुछ सेवर नही पाती । 
शान्त कर स्वर अपना लक्ष्मी से वह्‌ बोली ; 
“तिरा चोलवाला हो, लक्ष्मी वहन मेरी ! 
सुख स्वा बहुत तूने 

ओर वहूत समृद्धि भी 

स्यादादहीपरस्श्रिमते 

कामहै किया ननन । एह्र भौ रवे तूने 

अर सीह मीनार । मन्विरोंकोसोनेसेतूने ही सजायादै 
सूने ही खिलायी है उपचनों से यह्‌ धरती 
चीज जो भी सुन्दर है, उसमे प्यार करती दै 
तूने ही अमीरों को दानी भौ बनायाहै 

रंक भी रवे तूने वह्‌ जो दान लेते है 


वोल्गाके दर्पणे भंगाके चित्र / 45 


रभो गरुणये ग्हते रै 

सूनेही यनपे शान्तिमय व्यापारिक 
मौर सव भते यन्धन 

तेरी सोच का पमनरहैसारो भिन्नताप्‌ वे 
जिनसे लोग पूलवित ई 

सूने मात्माओको भर दियाहै गौस्वमे 
चेतना रचिकरये 

तू वि्षाल-हृदया है 

हके सण वनति ह सोम यस्तु जिनमें 
मिलती है क्लः उनकी 

तेरा बोलवालाहो, 

मौन देपा करती है लोगो के जुलूसो बो 
अव नही वचा कोई काम तेरेफरेको 
श्रम विन, मृन्ने भयदैषतून मोटी हो जयि 
तिरे नैन मुन्दरये गौ समान हो जायें 
तक्षको भेट देना भी लौग भूल जायेगे 
दासय भी च्छी-सीतुन्ञे मिलन पायगी 
ये कड हुए बूट गडमड एक दिनदहगे 
समी, बहन मेरी, म वृत दी चिन्तित हूं 
एक कामसोचाहै तेरे वास्तेर्मेने 

देष, कितने आपस पे है घनिष्ठ हम दोनो 
अव समय गेवानादै वस वलेशकर मुक्षको 
जोरवादहै मानवने हम उसे मिटा डले 
लोमोंकी सभी खुशियां टुकडे-दुक्डे फर डालें 
संचित सव व्यवस्याषएं क्यो न ह्म निपिद्धकरं 
परेतो को ढा दैगे, सोख लेे न्षीलोंको 
भषको भी, युद्धको भी किर स्वाना करर्देगे 
छाकमे मिलादेगे सारे णट्र हम्‌ दोनो 
फाड़ डाल, ओ लक्ष्मी, सात चादर अपनी 
किर सवामी # भी अपनी सारी लोल 
म भी सूम उदूदणौ, तेरे पास भीहोगे 

वेर सादे प्रयोजन, इतनी सारी चिन्तां 
फिर से कात-वुनं तेना चादररेयेत्ू अपनी 
लोगहोकेञामारीलेगे तेरे तोहफों को 
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1.4 तने (20) - 
सवसे मूर्खं भी शुदं को भध रम्मे 


महत्त्वपूणं समन्ञेमा 1 देपर्तीर, खुशियोके 
सारे भमूजोतुक्षफो्भेटमें मिदुमे त्‌ 


आओ तेरी वहन ग भदे स" _ 
सोच लक्ष्मी ववर्य थ 
वित्तना लाभकारी है + मौर तुज्ञे भीतो इसने 
किसर कदर घुकषी होगो ।” 


धूतं थौ 'शिवा ताण्डवाः 

सोचकर जरा देखे कैसी वेतुकी वाति 

उसके मनमेभायीधी 

हाय के दशारे से लदटमी ने उसकी यह्‌ कत्पनाए टुकरा दौ 
तव हिला कै दुष्टा ने हाच भौर कीलो को 

लक्ष्मी को घमकाया, 

पर यह लक्ष्मी बोली : 

“लुण तुज्ञे ग केरले को स्वको दुख नही दूंगी 

चादररेये, सुनलेतर, म कभी न चीषूगी : म महीन धागेसे 
सारी मानव जाति को खूव चैन-सुख दूंगी 

हर कुलीन घर जाकर दासियां जुराङगी 

सातो चादर अपनी एूवही सेवा म नये भमूनोमे 
रमणीय नमूनों से, दृढतम नमूनो से 

आर इन नमूनों केः माध्यम से पशु ओ' सृन्दरतम 
पकषियोके चित्रो, गव घरौमे भेजुंगी 

निजी नेकदिन जादू ।' 

लद्मी का निष्वय था । 


उभ ज्वतित उपवन से शिवा ताण्डवा' उस पल 
खालीहायन्नीटीथी 

जश्न जज हो लोगो ! 

होक मानो पागल-सी घात में वह वदी दहै 

कव समय का ताण्डव? 

वह्‌ क्रोध में अक्सर धरती को हिलाती है 

ओर पैदा होते है युद, भुवमरी उस पल 
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लोग भरे समते 1 

फव्ती है सदषमी तब शारी चादर अपनी 
अौर म्द देहो पर लोग कट्टा देते 
छोटि-छोटे पवो मे सारे यान मिते ई 
लध्मी सजाती है पनी नादरो को फिर 
उन सभी नमूनो रे, जौ नये ह, पावन ै। 


1909 
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सेर्गेई गो रोदेत्स्की (1884) 


सेन्त पीतरवम्तं मे सन्‌ 1884 में जन्म हुआ ! सेन्त पीत रवग्तं विश्वविद्यालय में 
इतिहास व साहित्य का अध्ययन किया । प्रथम महायुद्ध के दौरान समाचारपत्र 
“शस्कोय स्लोवो के संवाददाता के रूप मे युद्ध-क्षेत्र मे काम क्रिया । अक्नूवर-क्रान्ति 
के वाद तिभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संस्यानों मे कार्यं करते रहै 1 मास्कोमे 
वापसी के वाद "इस्वेस्तिया' के साहित्य-विभाग तथा रिवोत्यूत्सिया धियेटर मे 
काम करते रहे । द्वितीय महायुद्ध के दौरान अनेक कविताए व गीत प्रकाशित हुए । 
सोवियत संघ कौ विभिन्न भापामों से साहित्यिक कृतियो के यनुवाद के अतिरिक्त 
करद विदेशी भाषाओं के कवियों कौ रचनाओं का रूसी मे अनुवाद किया । 


भारत 


पबन वसन्ती धूसी है पतक्ड़ की खिड्कियोमे 
क्षपट रही है, वह उड़ रही है, बुला रही है चले भी भाओ 
गुलाय कौ पंुड़ी, खुबानी की पत्तियोकेये मेष उस संग 
जो सने दुरवल है उसके कानो मे फुसपुसाते दै : 
आ त्रु बेकस नही है विलकरुल । 


यह कहे रही है पवन : मँ आयी हं बकं के देश, 
उत्तरी दूरियो से उद्कर 
तुम्हारे पास भायो हूं कितुमभी तो देख पामो इस एक शख को 
भिषारियों कै, दरिद्र लोगो, पिटे गुलामों के द्वार जाकर 
वह जोरसे खट्टा रही है : निकल के आ तोड़ वेद्धियों को, 
हैसिरवेसरुरज। 


वोल्गाकैःदपंणमें गेगा के चित्र / 49 


करि कोहरे-पाले मे भौर लहु मेँ श्वेत उत्तर की दूरिर्योमेँ 
स्वतन्त्र हम भाज हो चके हैँ तुम्हारे हाथोमेदे रहे ह 
कि तुम जो धीरज से लानती दुख उठा रहै हो 

बुम्हारे हाथो मे मित्रता का जवान हाथ अपनादे रहै) 


धसी हुई इन स्षियएह पलकों मे सहमे-सहमे-से मोटे दाने 
छिपी हुई है कट लिबासों में लडकियां, ज्यो पवन बसन्ती 
कि अपनी तक्तदीर सुन रही हँ 

मुवा हृदय, श्वेत बफं जसा टाट अपना हिलो रहे है । 


वहां इन ईखों के बीच अपनी सुखद मगर छोदी कोपदं 
निहारतता कोई रुढा वडा विशाल अम्बर की नीलिमाको 
हवा को गुल सुन रहा है सवके लिए करिजोहै धराके अन्दर 
भिरे-पड़ है जिन्ोने धरती त्याग दीहै। 
है सुयो मे वह हयं पो की फड्फडाहट मे जते 
एकदम मगन हो सूरज । 


1922 


50 ८ कोन्याकद्पसमे यशसे चिति 


निकोलाई तीखोनोव (1896-1979) 


तीखोनोव का जन्म सन्‌ । 896 मे सन्त पीतरबम्सं के एक शिल्पकार के प्रिवारमें 
हुआ । सामाजिक समस्याओ पर चिन्तन व सामाजिकः न्याय के लिए निरन्तर खोज 
उनकी कविताओं के विशेष पहलू ह । सोवियत संघ के लगभग समस्तं भागोका 
उन्दोनि न केवल भ्रमण किया, यत्कि वहाँ की जनता के साथ मिलकर उनकी 
रामस्याओं को समक्षे तथा उनके समाधान के लिए भरपूर प्रयास भी किया, जिसकी 
छाप उनकी विभिन्न रचनाओं मे पायी जाती है । सोवियत संघ के अतिरिक्त 
तीखोनोव को अनेकः वार चिश्व के विभिन्न देशों कौ यात्रा करने का अवसर मिला 
जहां उनको मात्र एके कविकेखूप मेही नही, मपितु शान्ति के लिष्‌ निरन्तर 
संघपं करनेवाले व्यक्ति की हैसियत से जाना गया है। 

निकौलाई तीखोनोव केः चिन्तन का मुख्य केन्र पूर्वं चिएव रहा है । पूर्व के देशो 
भेभी भारत ने उन्हं विशेष रूप से आकपित किया । तीखोनोव स्वयं स्वीकार करते 
हैकिवे वचपनसे ही वनारस, वीजापुरव गंगाको देखने के सपने देवा करते ये । 
भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, सीरिया इत्यादि देशो कौ यात्रां के 
फलस्वरूप प्राप्त हुए अनुभवो की छाप उनकी ृतिरयो मे स्पष्ट रूप से मिती है । 


समीं 


{1} 

अच्छा भी, बुद्धिमान भी साहब "समौ! का है 
चागुक से सूत देता है मच्छी तरह वह वस । 
अच्छा भी, बुद्धिमान भी, साह्व "समी! का है 
इन्सान वह समी को समङत्ता नही है वस ¡ 


बोल्या के दर्पणमे यगा केचित्र/ 5 


वह देवता है उसकी तरफ़ एक आँख से 
कहता नही हैवस कभी धन्यवाद उस । 
करता दै पानी ~` समी? शेव के लिए, 
यज्यर कौीजीन वसता साहव के वास्त 
मुर प्षद्पोछमेटः कही भूल समी! से 
साहव है रपता सवकी खवर विष्णु कीतरह। 
साह्य पिटाई करता है किर जोस्शोर से 
तलवोममारा करता है कस-कष के वैत वह॥ 


वदता चासमे विश्वास हद्वरस 
वाप उसका तेजचाल कही वीजापुर मेथा॥ 
{21 


यह्‌ वपं दुष्ट चा वहूत--एक काति नाग ने 
कोडस लिया जो वद हृष्ट-पुप्ट था 

उसको, भरोड़ खयि इए कान जिसके ये। 

साहव सुवह्‌ सवेरे उठा सोके जिस घड़ी 


दुष्टाला ने षक दिया टेलीफोन मे। 
उसको इधर पटी पी कि अवार हि कहौ? 


ओ सयते वद्केः अज तो घटना चरटीथीयह्‌ 
यच्चर को आज जानां पडा साली वेटदी) 


{31 

रेवद्‌ से वकरियो के विड जणि उयो यो, 
हषता गुर गया तोबही भायातव "समी'1 
था भूव से निढाल यदन रये चीधडे, 
सोने पेजैसे महर हो, था गूम कां नील। 
यंतो वहदेखा करता थासाह्व की एक आँ 
चर आज दोन आँखें नजर गयी उसे। 
“अव तक कटाँथा तरू बता लंगर 1 


52 [ वोल्मा केदर्पणमेगेगाके चिर 


साह ने अपने द्यूने में एक पेग-सी भरी । 
इक सादगी के साथ 'समो'ने दिया जवाय-- 
दतो सेतेरी वैत के घवरारहा यार्मे- 
जानात्तो चाहता था उसस्वामीकेपासर्मे 
जो सव ब्राह्मणों से, दै राजाओंसे बडा। 
विल्लौ का अन्धा वच्ना वली छत्रे जंसेहो 
रस्ता म घायियों मे वहींयूं भटक गया। 
"जन्मा है इसलिए कि मेरे हुक्म पर चलते, 
उठकर सुवह्‌ सवेरे करे पनी गंतु, 
जायि हू डाकखाने, रसे अस्तवबल को ठीक, 
स्वामोहूं सफ़र मैतेरा, बन्दर कही के सुन 1“ 


{41} 

"सटा है चह्‌ तो दूर पहाड़ के उस तरफ़ 
जोजा र्द मगन की तरफ जैसे सीद्वियां 
उष शहर भं किट जहौ ऊं भवन वहत, 
लेनिन है उसका नाम, वह्‌ 
देता उन्हेहै रोटी जोह भरु से निढाल 
चाहे तो भेद्य को भी भानव बना देवह्‌। 
साह्य बहूत्त बडा ह वह्‌ आकाश के तते 
फिर भी किसी को बु नही कहता वह वैतसे 1 
यूतो है खानदान से ऊँचा बहत "समी 
उसफे लिए वह्‌ छोड दे प्र खानदान भी, 
दे पानी गर्म करके उत्ते शेव के लिए, 
दौड वह्‌ डाकधर, करे खच्चर को साफ़ वह्‌ 1 
सेवाओं के जवाब मे लिनिन'भो उसकोदे 
बुद्धि भरौ नसीहतें भौर ढेर से स्पे, 
जित्तने किसीनेदुनिपामे अवतकरदियिनहो-- 
सव 'साहमो' को नष्ट ही कर देगा अव "समी" ।/ 

1४ 


[51 
“दूते करां से सुन लिया यह्‌ सब करमजले ? 
साहव यह्‌ कके हंस पडा एक धृतंता के साथ । 


वोत्माके दपर॑णमे गंगाके चित्र /53 


“यतरे की वात टै जहाँ होना येगोरा रंग, 
अमृतसरी दुकार्नो के जमघटमें ही कही 
वनियोकीौ मृदि्यो मे हैस्रारा जगतनहां, 
वे जानते है खूब, हँ किसके विचार क्या, 
धोडो का कैसा भाव दहै षूहैलघण्ड मे, 
कितना है बुद्धिमान वह, तेनिन है जिसका नाम ।' 
“अच्छा, निकल यहां से,“ यह्‌ ञग्रज ने कहा 1 
निकला "समी" वहां से विजेता की णान से, 
सराहूव म निकला लंच भौ लेने के वासते 
ताला लगा के बन्द शयन-कक्ष मे रहा। 


161 

ुटनो के वत पड़ा हआ था इर समय (समी 

चूपचाप-सा धा, छोटा-सा, चा कु कठोर भी 
लेनिन के गुणानुवाद मे वासा था 'समीः 

लेनिन जो उससे द्रूरभी, दुर्वोधभीयानो, 
ताकरिवहं उसकी छोटी-सी विनतीयह्‌ सुन सके, 
अपने शह्र मे जिसमे पहुंच पाये ना कभौ। 
पकी जो ताप-दीप्ति मे ज्यादा ही उदे तेल 

वारिश मँ भीगजाय वह्‌ इतनी हों वारिणे 

हाय कुछरेसा भागे किदम तोदृकर स्के, 
मह “साहवो।की गाड़ी जोहै जगसेभरी 

पीशे की तरह टुष्डे हो तूफान वहं उठे। 


[71 

लेनिन था उसे द्र वहत, पर उसी समय 
मानो "समी" के कानि मे स्वर सुन कोई पड़ा । 
बच्चा वड़ा भा था ज्यौ घुटनो के वल अभी 
थौ सुभ से तस्वतर आंखें वदी-वद्े । 
वह गोर~-जोर सहजता से कूढन्‌ लया 
जंमे कि लेप रक्खी हो मक्खन से बार्टौ। 
उसके सियाह जिस्म पर छिडिकी थी सक्षिने 
मानो महक्ती खुशवुओ की कोई चाल्टौ। 


^ 


54 ( बौत्या के द्णमे सया केः चित 


जैसे कि अमृतसर मंजम्मले लिथाथाफिर। 
दस यार किन्तु जन्मा थामानवकेरूप मे- 
अव कोई शूर साव" उटाने न पायेया 

अपनी वह्‌ मोटी वेत उसको पाल खीचने । 


1920 


वोत्गाके द्पेणमे यंगाके चित्र /55 


अलेवसेई सुरकोव (18991983) 


"जब बन्दर बोलती है तो रागिनियां चुप हो जाती ह--यह पुरानी कहावत है । 
हमारे दुखो-भरे युग मे बन्दरके बहुत कुछ बोलती रही, बिन्तु रागिनियो ने चुप होन 
से इनकार कर दिया । 

तुम भाज इतनी दूर हो 

सागरोसे भौर हिमकेसागरोसेभी परे 

मेरौ पहुचसे दर हो तुम एक तारे की तरह 

कि मौत से करीव हो-है कुष कदम का फासला ! 
द्वितीय महायुद्ध के दौरान यह्‌ गीत इतना लोकप्रिय हृभा कि लोगो ने दसके रचयिता 
कौ ओर ध्यान ही नही दिया, मानो वे उसे लोकगीत के रूप मे गाति रहै । यह गीत 
अलेक्सद सुरकोव की तेखनी का चमत्कार था जो उन्होने रणभमि से मपनी पत्नी को 
समित किया था। सुरकोव की प्रथम पुस्तक 1930 मे प्रकाशित हई । उनके 
मीति-नायक की कल्पना ससार के तूफान से वाहर, उनकी अपनी पीढी के जीवन 
की समस्याम से परे नही कौ जा सक्ती । रूसी गृह-युद्ध तथा द्वितीय महायुद्ध म 
भाग लेने के फलस्वरूप उनकी रचना भे बहुधा मृत्यु का उत्ते मिलता है। 
किन्तु उनके स्वरसे कभी निराशा का माभात नही होता । उनके अनुसार, वास्तव 
भें साहसपू्णं काव्य हौ मानवतापरणं काव्य कहलाये जाने का अधिकारी है। कवि के 
मतानुसार जथ वन्दे मरज रही हो तव राभिनियो को चुप रहने का कोई भधिकार 
नहीहै। 


दिल्तौ फे याच्ारमें 


चिघाडती तिजारत जोचनपे मा गयी 

दम घोटती-री, जलती-सी चल पटी ह्वा भी 
तहर राह देषो 

वालारमे पुराने छपे की कोद कमटी । 


56 ( वोन्याकेदपंणमेगंगाये चित्र 


दाद तरफ हैँ शिवजी 

भौर उप्त पे वह्‌, वहां पर वादं तरफ़ तो देवो 
रानी क योढा है- 

तमड़ा मुसीला अटियल 1 


तलवारका धनी है 

संसार भाधा धूमा एता ह वह घुमक्वड्‌, 
चह लाल टाचं अपनी 

वर्दी की है जलाता! 


लपटोमे आम की अव आया देष उशवग 

वहु रण पड़ा कि टुकड़-टुबडध हदं है धरती । 
टक अश्वके खुरो पे नजदीकी षड़ीदटै 

क मलगजी-सी साडो मे लाण चह किरी फी। 


भौहिके आधे षेरेकामौतनेधा खीचा 
नाजुक-शा एक खाका । 

नखदीक हो सह्‌ कौ छोटी-सौ पोपरीम 
यच्चाया टुकडे-टुकेडे । 

मरहम मिस्टर वरपालिग ! 

इस नन्हे-मुन्ने यच्च को कत्ल करनेवाला 
नायक बही नहीहै 

गुणगान जिसका करती धौ लेखनो तुम्हारी ? 


भीगी हुई है मूं तम्बाक्‌ जौ! चियरमे 
सीप्षसे भी जियादा धंधलाई-सी है आंखे; 
एेसा ही तौ तुम्हारा बहु "डनी डायवर' है 
एसा ही तो तुम्हारा वह्‌ टमी एटकिन्स' है । 


अफ़वाहुजोउदीहै 

गर क्रूरता की इनकी 

ढाका से चल पड़ी तो नंरोवौ आन पहुंची 
रेगूनमे रुकी फिर शंघाई जाके ठहरी । 


बौत्माके दप॑ंणमेगंगाके चित्र /57 


गोरोकावोद्चढोलो! 

अावाज एटकरन्स को तुमने उधर लगाम 
वेशम मंडलिर्यो ने 

वर्वाद कर दिया सव, जो कुछ था एक टाला । 


गोरोकावोक्ञढोतो 

रेतो मे पानियोमे। 

पर सभौ महद्ीपो कौ सारौ जनता तुमको 
अभिशाप दे रही धी। 


गमोरोकावोक्षढोलो! 
सेफोंमेहीरेनेलो! 

मआवाचया रही है श्सोमें वैकोके 
धंघलाये ठोस गढ़ से। 

चाबुकको देके नुमने 

स्वतन्त्रता, 

दिपे ये स्वतन््रता' केः नारे 
सोगोकोलाकेफेवा 

दै पत्परोकेयुगमे। 


पे गासियो,' दे धृष्टो, 

तुम मौत-भाग वोतते चदृतेदीजारहैये 
ओर नन्हे-नन्हे गीदद्‌ 

पीये चते तुम्हारे ! 


रहता नह है दृनिपामे पापरत्तो हमेशा ॥ 
यह्‌ शूर, भष्टियो फो घमो पहन के जिरने 
मौत मौर टया उगा 
यटग्रकहारहादैतरुफानमेस्वपंभी। 


भवेग टै मूष 
प्ष्टूरभीदैहमीभी 


1. कनिद--चतति कण्डं करनवान्पि। 


5४ कवोात्माङ दयि मगेपारे कवि 


तुमदेरयेहोजणि 

दै मव प्रिजूत गुस्सा। 

गार थौ! सिपाही 

फव देश फेः रपूतों को नष्ट कररके दै 
जागिज उस विगुतसे 
सत्रहूरमेजोवजाया। 


1961 
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इराक्लो अवाशीद्जे (1909-) 


इनका जन्म 1909 मे सोयियत् ज्योजिथा मे हुमा। माध्यमिक तिका समाप्त करे 
प्रान्तीय राजधानी दुवीलीसी मे विप्वविद्यालय मे दालिला लिया 1 बहत छोरी 
अवस्था मे लिखना आरम्भ किया, विन्तु नियमित रूप से इनकी कतिया 1928 से 
छपनी शुरू हुई । कविता का प्रहता संकलन 1931 मे प्रकाशिते हुभा । सोविपत 
जेयको के प्रयम सम्मेलन मे 1935 मे ज्योजिया की भोर से प्रतिनिधित्व किया ॥ 
गौति-काव्यमे अदूट विश्वास होने के कारण उनका विचार है कि दइसके माध्यमस 
ही समकालीन मानवक मन लूपी ससार की पणं-र्पेण अभिव्यवित सम्भव है। 
इसी विश्वास के वल पर उन्टोने अपने देणएवासियो के उस संघरयं को समयमे भीर 
समश्नाने की गोर ध्यान केन्दित विया है जिसका एकमात्र लक्षय शान्ति व सूजन से 
परिपणं एक महान भयिप्य का मिर्माण करना है । इराबली अवाशीदुे की भनेव 
कृतत्या भारते कौ अर्पित है । वे स्वय करई वार भारत-ध्रमण कर चुके ह । 


भारतोय क्वियोसे 


किसीकावुरार्मे नही चाहता 
किं खुद युद्धकामारासप्ारसारा। 
अगरहै तो बस्त एक यह्‌ कामना है 
कि जाऊ म देसी कवि-गेष्ठी म- 


जहाँ आग की जगमगाहटमे डवे 
इकट्‌ढे हो सायक, कविगण जमा हो 
कि गौतों कौ अद्भुत प्रतिमोगितिमे 
निशा धीरे-धीरे सरक-सी रही ह्ये । 
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यही सव, कि जिनके खनवते हूए सुर 
सजग ताज को मपने जादूमे करदे 
किहौ जिस समय चन्द्र-किरणोंकी वर्पा, 
समूचा जगत अपनी वाहो मे भरसे । 


कला-काव्य के इकः धमासान रणमे 
कफविगण सभी पूय सज-धज से आये 
कि लति हुए सामने अपनी प्रतिभा 
लजा्े, न क्षिक्षके, न वे हिचकिचाये । 


मुहव्यत का आदशे कपकाची गमछा 
तुम्दारी धरात परे हम वढृके डाले 
करटेअजभारतकेवीरोकोअपित 
हुम अपने सभी वौरता के तरने । 


समेटे हृए सोह मन का समूचा 

हेमारे ये स्वर दर तक खनखनाये ! 
हमारी कला फे रण-स्थल पे लने 

जरूर आज 'सरदार' भौ" "महमूद" आये । 


मही कोई इक-दूमरे मे डरेभा 

कढायेगे हाथों को बेधियार में जव । 
लडा्मे हो "फं" भौ आके णामिल 
चले जो पित्रो, इकटूखा हों ह्म सब 


करे चाद जब अपनी किरणों कौ वर्प, 
निरन्तर मगर हत्कौ किरणों को वर्प । 
धधवते हुए शब्द गति रहेगे 

नेये हिन्द के दवदवे के तराने । 


1. भेद्‌ की सात से वना वस्त्र, जिते कोह्काफ़के पहाड़ी त्रो मे बुरका कहा जाता 


है1 
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मिर्जा तुरसूनजादेह्‌ (1911-1971) 


एकः एसी भाष। के कविके रूपमे स्याति प्राप्त करना जिसकी काव्य-परम्परा 
किरदौसी, हापि तथा सादीसे जाकर मिलती हो, बिसी ताजीकी फविपेः तिए 
कोई काम महत्वपूणं उपलम्धि नही हो समती । ताजीकः कला के अनुपम जादून 
्ाीन सस्ति मे अपने तिषएु एवः वितेप स्यान सूनिक्चित कर लियाथा। 
समङालीन ताजीकः कवियों ने बडी सावधानी के माय दस धरोहरफीरपाकीदै। 

तुरसूनजादेह्‌ का जन्म फाराताग नामवः मवमे 1911 गर दुज। तुरमून उनक 
शित्पक्नार पिता फा नाम था 1 उनका नाम मर्जी अर्वत्‌ "कलक" अपवा भिश्चित" 
रा गया, जिका अर्यं था--परूप, हीनता एवं दद्द्रिता से गुकत जीवन यी 
जमानत 1 

विद्या प्राप्ति की पोज मँ सन्‌ 1930 मर मिर्जौ वैदल ही निकल पड़े तथा 
दुवे पहुंचकर एक अनायालय मे, जहां कृ सगय पूर्व एक पाट्शाला खोसी गयी 
भ, प्रया प्रिया 1 तत्यश्चात्‌ उन्होने एक तकनीकी संस्थान मरं चिका प्राप्तकी। , 

उनकी रचना सर्वप्रथम 1930 मँ प्रकाभित हुं । प्रारम्भिक कविता म 
“हाफिज' एवं 'रूदाकी' कौ कनासीकी धरोहर की प्रतिध्वनि वड़ो स्पष्ट है। 

सन्‌ 1947 में एशियाई देशों के प्रथम सम्मेलन मे सम्मिलित हुए । इस यात्रा 
के अनुभवो कौ पूर्णरूपेण अभिव्यविति उनकौ पुस्तक स्भारतीय गीतः में संकलित 
मोतो से होती है । निकोलाई तीखोनोव की कृति "समी" के वाद सम्भवतः पहली 
यार भारत सम्वन्धी इन करविताभोने लोगों काध्यान अपनी यौर आष्ट किया 
था! इसी पृस्तकके लिए वःवि को 194 से सरकारी पुरस्कारसे विभ्रूपितकिा 
गया] 


गंगा 


राते चाद तले दूर चमकती गंगा 
दूध की घार ज्यो कोई घरा-वक्षपे हो 1 
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यूं चमकती है खड्ग हो वह कोईजंगलमी 
अथवा प्राचीने समय की कोद रण-भूमि अभित । 


जसे संन्यासी जो विरये हुए वाल सफ़ेद 
तज कै संसार्‌ करी ओर निकल जाता है । 


सारी दुनियाके दुख को तु उठये जैसे 
लेके चूपचाप चली रात केः सागर की तरफ़ । 


शकत गंगा तु वता किसल्तिए चुप है इतनी 
किसलिएशोरत्रुफरती नही सागर की त्तरह1 


किसलिए रात गये चाँद के तविके तते 
तू चली जाती है शमशान मे मजनू की तेरह) 


कंद मे जलती हुई रेत के, ह्‌ आती है 
भौर सिर पर भी है जलती हुई श्ुलसाती हवा । 


है कहां मन्दु पवन तेरी चरागाहोकी? 
है कर्हा वाग तेरे ताजा चमेलीवाले ? 


छिप गये जाके कहां वन तेरे मरकत-जेसे ? 
अनगिनत सुर तेरी चिदियो के कहाँ है आतिर ? 


मनकी महरा्ईमेतू जथवाच्िपावंठीदै 
सारी आशं जौ वाँधी है तेरी जनताने? 


अपनी जनताके विएयादृ दुखी रहती? 
मथवा भारत के सभी ददं सताते ई त्ने ? 


बोले दे आज भलाईकेलिएु बोलभीदे 
शबो दे मुञ्च पै तेरे मन मेषि राज सभी । 


पुप्प-मागम के किसी देश का मेहमानहैरमे 
तेरी लहते के बुलावे पे चलां माया हूं । 


चोल्गा कैः दपंणमें गंगां के चिच्च / 63 


मवको उपहार दिया कग्ती द पने तट धर 
मिहो, शत्रो, तू सयका भला फन्ती दै । 


तेरेवनतेरेतिषएमगमेमनुगय भरे 
तेरे तट फूल समेटे हए भ बटन है । 


प्यार को दिल मं समेदे टृए तसवार समान 
एनी श्रौतोने दिये चीर पहाड़ी मीने। 
नीलिमा भरती है गिसकी लिये तृष्यते फ्वसूप 


दै तेरे वास्ते येन्न यद्‌ मरूभूमि फो रेत 1 


मृक्षको लगता है विः पर्व॑त गे नही वहती है 
शाय हिमपण्डो का याहुल्य नही है साती । 


मुन्षको लगताहैकिते जातीहैच्रू सामरगे 
आनू पक वेः, रुधिर शौर परमीना उगका । 


मुञ्चको लगता है कि चहरे मे वजर्‌ मोती 
सूने वस राख ही मृदोँकी छिपा खी दै । 


चाहे पाये-पिये लगते ह किनारे तेरे 
चाहे अच्छी हौ कसल, तेरी फसल तेरी नही । 


तेरा वेनाम यह मदुर यह्‌ तेरी जनता 
मारेही जाता दहै बस भरव का दानव इसको । 


तेरे वभव पे जबरदस्ती बना रक्वा है 
दुष्ट बदमाश ने यह स्वाह धेर सेतु 1 


कारवां बनके यहाँ रेग रहीर्है हरपल 
चिड़चिडो धुन्धमे पश्चिम कौये सारीरेले। 


मानोये चोरं है--क्या माल भराहै इनमे 
यानि रेलो के मोहुरबन्द सभी डिन्योमे । 
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तुते पहले नही देखा तो गंगा भव देख 
चोर ने खीच लिया तेरा हृदय सीने से। 


वो लिये जति है यौवन तेरे पुष्पागमका 
बो लिये जाते है फसलें तैरे लिहानं फी । 


उसने माताओं पने टीना है तेर दुध तलक 
उसने छठीना तेरे शिषुमो से भौ शशव उनका । 


अपने सम्मान को ताकत को ररा यादतो कर 
यादकर तुकि इसी धरती का हिस्सा है तु। 


फिरसे हक मार नदी वन्‌ वही वैभवषाली 
फिरसे मावेशमें, भा फिरसे उवल, टोशमेंभा। 


19447 


हगिग गाडेन 


जल-दपंण परलटकादटैजो 
वम्वरई में है एसा उपवन 

नही है सम्भव, नही है सम्भव 
उसकी सुन्दरता का वर्णन । 
कभी तो सारी धूप समेटे 
कभी समेटे चन्द्र-ण्टाको 
भार पहर है ्षलक दिखाता 
हीरे-जैसे निर्मल जल से। 
शाखां से जौवितजेसे 
गजो, सिंहो के बुतं दिखते है । 
पत्तों पर पक्षी चित्ति 
भानो चिरकालीन कथा के 1 
किसके दक्ष, कुल हार्थो ने 
जादू का कालीन वुना है? 


वोल्मा के दर्पण मे गंमा के चित्त / 65 


ओणमे जैने हीरे पहने 
उपवन साराङंपरहार 
उपवन दो द-एक ह्राद 
दूसरा उपवन नीता-नीला 
दषः उपयन उवार परै 
दर्पण-यादीमे है दूजा। 


सहसा दयः जलपोत विदेणी 
पर्विमरे स दिणार्मे भाया 
भारी-मरकःम उसका फवचया 
टुकड-टुकड़ हो गया दपण । 
दुन येगानि मेटमानो को 

तूने बुलायाथाषया भारत ? 
अयवाये सवभयेये क्या 
तेरेजलकी राके? 
निर्मूल जलफेनीलकोतेरे 
मसल दिया है, कुचल दिया दहै 
तेरे चांद के सुन्दर मुष यो 
ढांप दिया काली टाया से । 
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अनातोलौ सोफ़रोनोव (1911--) 


भीन्स्क भें सन्‌ 1911 मं जन्म॑ हुभा । योस्तोव शंक्िके संस्थान के साहित्य विभाग 
भे शिक्ता प्राप्त की) द्वितीय महायुद्ध {1941-45) के दौरान सोवियत्त संघ के 
समाचारपन्र "हूरवेस्तिया' के विशेष संवाददाता के सूप मे का्ेरत रहै । सन्‌ 1929 
भें पहली वार उनकी रचनाए प्रकाशित हृद्‌ । "रपहले दिन' (1934), 'दोन नदी 
के उपरर (1938), "यह्‌ सव युद्ध मे हभ" इत्यादि उनके सुप्रसिद काव्य-संग्रह 
है} जन्म-स्थानसे प्यार ओर शान्तिके लिए संघधं उनकी रचनाओं के शृख्य विषय 
ह+ उनकी लेखनी ने भनगिनत लोकप्रिय गीतो को भी जन्म दिया ह+ उनकी 
विभिन्न रचनाएं विदेशी भापाओमं प्रकाशित हो चुकी है । दो वार लेनिन पदकः, 
एक वार अक्तूवर-क्रान्ति पदक तथा कई दूरे पुरस्कारों से विभपित हो चुके दै । 


एेवरेस्ट 
जितनी नजदीक होती हँ ये चोधियां 
दुर उतनी ही होती है ऊचादयां 


जाके देखो जरा तुम हिमालय तलक 
भेद सारा यह तुम पर भी खुल जायेगा 1 


किंस कदर एेवरेस्ट 

सोगों के वास्ते था षटुव से षरे 
अपने वर्फो के नीचै सुरक्षित रखे 
(ममियो को नही, बल्कि लाश करई । 


दूसरे लोग फिर 
रास्तों पर कही पाया कसते उर 
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इतना होमे पे भी, इतना हौनेषे भी 
पंख ट्टे नही । 


छ्नोडकर दूपरी 

जानी-मानी जग, 

एिवरेस्ट की तरफ 

वफ, चट्रानों पर रमते ही चले । 


ओरजापटुचेवे 

उसकी ऊंचाई पर। 

उनको थोड़े समय याद रक्खा गया 
फिरभुलाभीदिया। 


याद की किन्तु इतनी महत्ता नही, 
वास्तव में महत्ता तो बढ़ने मेँ है, 
प्रेरणा मे अमित, 

ओर उत्साह मे, मन के जलनेमे है! 


लोग इस वास्ति 

जारहेरहैदिशामें हिमालयकी फिर 
उस तरफ, 

आग बनकर है जलता जहां का उदय । 


जारहे है मगरजानतेयहनही 
लौटकरभी वे आपायेगेयानही, 
एेसा होता रहा, 

अनभिनत वार होता रहेगा यही । 


इसलिए जानना 

है जरूरी तुन, 

जितनी नजदीक होती हुये चोवियां 
दूर उतनी ही होती है ॐंचाइयां । 


दाजिलिग,मई, 1980 
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ररि 


म अव जाके समक्ताहूं 
करता रहा षया यहाँ रहै रेरिख --* 
नरंग ओौरमेतूली, 
न सूर्योदय ही, 
वह्‌ रहता रहा वस, 
यहं विश्वासं था यस, 
समय भायेमा वह्‌ 
समय येमा वह्‌ 1 


तरा्ईसेष्टोकर 

कि कफर पार दललदल, 
यहाँ से वहाँ तक 

जो चाहे, सो पहुचे, 
यह रोटी का टुक्ा 

भीटहै एक चिन्ता 
किरोटीबिनाभी 

तौ जीनादहैदूभर। 


पर उसने न चाहा 

तराईमें जाना, 
तराई सहज ही 

छिपा तेमी सबको, वचा लेगी सबको 
मगरसूमफिरभी 

थाउसके हृदय मे । 
अस्पष्ट उसका 

वह्‌ आकाश अव तक 
वे गाधारएं उसकी 

वह्‌ वस्त्र मोटा-क्नोरा, 
प्राचीन गिरनोका 

वर्प में गुम्बद"“" 
ये कुछ लोग जाहिल, 

भरे, ओह जारिल } 
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कि दिस्मतनेदीहै 

निन्द उप्र लम्बी! 
अतः पव॑ते 

गगनको दिषार्मे 
जहां रेग भी है, जहां व्रुलिकाभी 

जहौ पर वही वस्त्र है मोटा-्षोटा, 
वहां वह्‌ हुमा सव 

निगां के अगे, हो भनहौनी जैसे। 
चट्‌ सव देवता है तू गपनी नजरसे 

कि महसूस करता है वह सव स्वयं भी । 


मेजवतारभीतो 

येसवभीत्तो इन्ानहोते है माखिरः 
वहीदेहभीहैवहीखातभीदै 

बही हि्डिां है 
ममरमात्रवेदही 

समज्ञते है इतना 
किक्याहोनेवालारै 

अनदेखे मौ" आनेवाले समयमे । 


मै अव जाके समज्ञा हुं 
करता रहा क्या यहाँ रह के ररि 
चद्रानौ पे चलता हुआ रूससे जौ 
यहां आन पहुंचा { 
न चसदेखकरदही 
नमू ही किया उसने विश्वास दस पर 
किं दुनियाके आगे प्रगट हो उठेगा 
किचमकेगाजोरोतते इक रोजताया। 


चटानो पे चलकर 
हिमालय से होकर 

वही छोडकर मोटे-क्ोटे वे कपड़े 
वह्‌ भारतमे गाया) 

यह लोग गिरते चलेजारहैये 
परिश्रान्त होकर 
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पी थौ यहां हदिडयां 

मेतुम के तते बनके थूनी 
नदेवा नियावह 

क्रिखाभोको वफों तते मात्रयूं ही, 
सिह पत्थरों 

हल्की -हल्की हवा को 1 
चला जा रहा पा वह मभे-ही-भगि 

अनुपमेय सेना के भगे, 
चलाभारहाया 

वह दृढृता में पृथ्वी की विश्वास लेकर 1 


हम भव जाके समक्न 
उजली शिपाभो पे वर्फ के ऊपर, 
हिमालय में रेरिघमे सेतु वनाये । 
येसेतु है उनके लिए 
जो कि चिरकाल रहते ह जौवित 1 


दिल्ली।मई, 1980 
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लेव ओशनिन (1912-) 


जन्म सन्‌ 1912 मे रिवीन्स्क भ भा । सन्‌ 1936 से 1939 तक मबसीम मोरी 
विश्व-साहिव्य संस्थान मे शिक्षा प्राप्त कौ । पहली रचना सन्‌ 1930 मेँ भरकम 
हुई । शान्ति केः लिए संघं एवं प्रेम-गोति-जैसे विषयों फा उनकी स्वनाभोमे | 
महसवपूरणं स्यान है। "सदव मागं मे" (1948) एवं ककविताएु प्रेम के बारेमे 

(1957) वै कृतियाँ ह जिन्दोने सोवियत काव्य पर अपनी छटापष्टोदी है । वीवी 
शती के चौये दशक मे गीतों की भोर आदृष्ट हुए ! भव तकः अनगिनत गीतो की 
रचना कर चुके है, जिनमे से अधिकतर को सोवियतं सध के विभिम्न संगीतशोने 
सरंगीतवद्ध करिया है । रान्‌ 1950 मरे उन्होने सरकारी पुरस्कार प्राप्त किया । 


भारत-चिन्तन 


वुक्षको मैने पढ़ा, वु पे चिन्तन करिया, 
नीलिमा ने समुद्रो की जन्मा तुज्ञे। 
तेरा लेखा अलग, तरु है विल्रुल मलम 
तू तो बिल्कुल अलगदहै मेरे खस से। 


माज पलटा है पी इतिहास फिर 
मेरे अष्वो के, तेरे गजो के कदम, 
हां, वह ॒तेरे अष्टो की आहें वहाँ 
हां, यहाँ जन्म से पागतो का रूदन 
ताज मे तेरे दश्ेन हो देवत्वं के 
तेरी धरती की नाद्‌ भरी यह्‌ टटा-- 
कितना मिलताहैत्रूतोमेरेत्स से" 
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वृदे चेहरों पे ये अनमिनत द्युरियां 
दन्तगाथाएें जो देश में घूमती 
दस्तियों भाषाएँ आपस में गडमड ह जो-- 
कितना मिलताहैतू तोमेरे रूस से। 


थी अभी कल तलक खाली धरती जहाँ 
घाव अपने दिखाती गरीवी जहां, 
ह्यो गया फिरसे निर्माण आरम्भयू 
जसे होली मेंरंगोंकौी बरसातहो 
थी ह्वा ही जहां खाक उड़ाती हुई 
आज मानव नै धरती को जीवित किया 
आज निर्माण-उपवन में भौ किर कदर 
कितिना भिलता है त्रु तौमेरे स्सरो! 


अवन वहयुगरहाना वह धरती रही 
अव न वे चाहते नावे यादे रही 
तुद्चको जाना नही तुद्ञको समज्ञा नही 

तु नहीरूत,ःत्रु ओर ही चीज दहै 
जानता हं म यह्‌ । फिरभी हैमौर, 
कुछ भौर प्यारा मलल 
तेरे मौलिक व्यवितित्व का उजलापन । 
*“"चीखती ह गगन में कही सारसे 
कितना मिलता हैतुतोमेरे सूस! 
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अलीम केशोकोव (1914-) 


जन्म 9 जुलाई, 1914 को शालूष्का नामक गाँव मे हा, जौ सोवियत संघके 
कावरदीन-वलकार स्वायत्त जनतन्त् मे स्थित है 1 सन्‌ 1935 मे उत्तर काकेशियाई 
शैक्षिक संस्थान एव तत्पश्चात्‌ सामाजिक विज्ञान अकादमी में शिक्षा प्राप्त कौ। 
1941-45 मे द्वितीय महायुद्ध मे भाग लिया। सन्‌ 1934 भें पहली रचना 
भ्रकागित हुई । अश्वारोही की राह' तथा श्यौवन को धरती" वे काव्य-संगरह है, जो 
बहुत लोकप्रिय हुए 1 

अपनी रचनाओं के माध्यम से युद्धकाल मे सोवियत जनता कौ वीरता को प्रति- 
विम्बित करते रहे । युद्ध समाप्ति पर समाजवादी समाज के निर्माणकार्यं को मपनी 
रचनाओं का मुख्य विषय बनाया । उनकी अधिकतर तियो मे कावरदीन-बलकार 
लोगो के जीवन की सजीव छवि देखने को भिलती है ! अलीम केशोकोव को पांच 
पदको एवं विभिन्न परस्कारो से धिभरूपित किया गया है । 


सिन्बुर 


न घर चाद्िए, न खेत भौर उपवन.निही चाहिए विन पति मुक्ञको जीवन । 
--महाभारतमने 


खुशी से ज्ञपटती हुई, नाचती-सी 
चिता बु गयी 
उदी मेरे स्वामी की आत्मा उधर 
अलावोमें बस राखही रह्‌ गयी 
मेरे जिस्ममे ठण्ड-सी आ धूसी 
यही मे तो मर्जी है तक्रदीर की 
मै कल पो डा्लूगी सिन्दरर भी। 
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सुहागिन की कुमकुम यँ मुरला गयी 
ज्योहये पोस्त के एूल की पंबुडी 
खुशी से न भाई ने पहनाई ह 
मेरे विधवा हा्थोमे ये चृद्ियां 
सवसे क्यादा है दुवदायी यहं बात ही 
किरम पो उालूगी सिन्दूर भी। 


वरय-भरही मँ वस सुहागिन रही 
किर्मने शहद वस चखा-भर हीथा 
मै बाजार से लाल रेशम खरीद 
सवेरे-सवेरे ज्यों उपा खिले 
वनाङमी साड़ी मै इक आगसो 
कि म पोष डालूंगी चिन्दुर भीं। 


हए ह बरत वीस मुक्षको भौ" अव 
हभ है विधुरता से इनका विवाह 
अव अग्नि ही शायद अगिन-दैवही 
उसे शन्ते कर पये संसारम 

मेरे भाई, म साक हूं मुदूढी-भर 

है सवंशक्तिशाली मगर तु पवन, 
किरम पो डावूमी सिदुर भी 


कि अवभेरी शादी कौ उजला लिबास 
वड़ाखुशहोजोरूपवेदलीकाले 
अबतोयुंहौकिवसमैसितारावनू 
चिमट जाये रजनी केतम्दूसेजो 

कटी छोड विधवा कौ जा चमके वहु जो 
सियह नीरपर 

किर्मं पोछ डालूगी सिन्दूर भी 1 


वोल्याके दप॑णमें गगा के चित्र 75 


वल, गक्तियाली है, 
गही काम यह्‌ युताईका 

वैल मेरे, मेरे ष्द्केजोशमे 

भम के र्यो, 3ड्ढे,कहो हिम्मतने हहयरियो! 

क्र्तिने युगो 


्यरिस्ताहै धुता, 
भाया वि नेदी-तटषर 
पू भी होता अ्पाकी किरण ष्टी 
सदा तेरेत्नीयो षर 
धनी शाषाजोवाते केक्षपेड नीचे 
मेरी परवालीनेदो युद्वं वच्चे जनेये 
पेटके मुस्क भागक्नतो ष्ड्तहै 
भाजक्लतो मुह्‌ बेधेरे उेठन तुक्षके 
76 ८ बौत्याके दप्यमेग्रके 


नातोतूहैहाधी कोई, नार्यै कोई राजाहं 
पोता ही रहता हं म वृदे अपने माधेसे 
चावल की दो एसे ह्मफो अवकी वारतेनीर्है 
कौन जाने, साध अपना दे दे अपना भाग्यभी। 


चै मेरे, आज तुक्षसे मेरा इतना वादार 
निपटेमा जव काम सव कटार व उगाही का 
जागा जरूर्भै वनारस एकः वार फिर 
इुघकी समाग गंगा मे एक वार फिर । 


उसके हौ सम्मान में मवे, नेहरू की जो वेटी है 
पूजा एक बार फिर मै विधिवत करूगा 

देश की वह्‌ नेता है मै उसके संग जुदा हे 

भूमि के वसतेः जिप पे सेती-वाडो करता हं । 
जोति हृए सेत में जो डूबा हज पानीभें 
उनला-उजला पल यह्‌ ज्वलित ओर ज्यादा दै 
जोशमेआ बैल मेरे, षट्‌ मेरे, जोशमं 

ले दुगा तुजे मँ सोने का एक हल । 


1973 


1. माघ्यमसे। 
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येबेनी दोह्मातोन्स्की (1915-) 


सन्‌ 1915 में मास्को मे येच्येनो दोल्मातोच्स्की का जन्म हआ । सनृ 1937 तक 
मक्सीम गोकीं विश्व-साहित्य संस्थान मे शिका प्राप्त की । उनकी रचनाएं सन्‌ 
1930 से प्रकाशित होने लगौ जिनमें "गीति" (1934) व "दिन" (1935) मुख्य । 

1941-45 के दौरान द्वितीय महायुद्ध मे भाग तिया । (लापता हो गया^, एक 
तकदीर' (1942-46) युद्ध-काल की उत्लेखनीय कृतियां हँ । अनेक लोकप्रिय 
गीतो के लेखक है जिनमे कई फित्मी गीत भी शामिल ईह--'वनो के विषयमे" 
(1949), 'निष्ठा' (1970), “मातृरमि सुन रही है" (1950) । देशभक्ति एवं 
कष्टणा कृ स्वर उनकी कृतियो के उल्लेवनीय तत्व हँ । 


पुवं शसक 


ताजमहल फे सपफ्रेद पत्थर पर 
जिसमे शतिं कड सुरदित ह 
चिह्ल जाहिल के, चिह्ञि निलंज्ज कफे 
टेढ़ी संगीन के पुल्लो के 

वही बरतानियाकेर्सनिकने 
जालिमों को उखाड़ फंकाहै । 
लाल माणिक की र्चौँधटूकराकर 
उसनेलले लो भकीक की कालिय 
ओर दीवार परके कतवोसे 
पत्थरो को निकालकर मानो 
उसने एूर्नो को कर दिया यन्धा 
यहे न सोघा हिसाब भी होगा 1 
अह्‌ } टमी, वहं नेकदिल लङ्क 
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देभ्ड पर भीगी वांदनीकेतते 
अपने मजन्रूज पैत्निक घरे 
ऊधमी या, वडा वियक्क्ड या! 
आगरे सेलिषा किगर्मीहै 
हैअकारणहीमांकाग्रमसारा 
घरमे तोह का इन्तजार करर 
आर स्तवेमेभीतरक्कीका। 
"` देर करके र्मै पंचा भारतम 
मैनटांमौसेमिल सका लेकिन 
करप जाता ह याद करते हृषए 
सारी सदियां विधी हई बिल्वुच 1 
मने देषेथे भौर देशोमे 
चाहेवेटेयेयौरवबापोके 
कारखानों में कैद कितने ही 
टाँमी-जैसे जवान गवरूभी। 
उसका कानूनी पूवेजजोथा 

दूर रहकर पला-वढ़ा चाहे 

वह्‌ विजेता दै उपनिवेश का 

हो गये जो उससे अव आजाद । 
संगमरमर के चेचफी ध्वे, 
करती द्रूपित युगो को संगीनें । 

है परिचित-से दस्तघत फिर भी 
मिलती-जुलती है कितनी तहरीरें । 


हेली के चिह्ध 


ओह, वंगलौर, वंगलौर 

जोयादहै उघ्न-भरकेलिषए 
ये वे उनली-सी दीवारथर 

नन्ही-नन्दौ हेली के चिल्ल 
अधमिटी-सौ सफेदी की दीवार पर 

दीखते थे वे अच्छी तरह घादनी के तले 
वे दमक्रते हुए-से हयेली के चिल्ल 

जसे पंजे फे अन्दर हो पंजा गडा ! 
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गन्दे-गन्दे-मे मेले-ते 

लड़को, शरारत लिये 
ये हेली के चिह्न 

छोड़ जति हो दीवार पर किगचिए? 
काला-काला-सागारा 

यह्‌ छिठलाती नदिया के तल से उठाया हुमा 
यह्‌ हथेली के चिल्ल 

जित्त तरह फूल कौ परंखुदी हो कोई ! 
इन एरारत के हंसमुख 

निशानों को कोई मिदाता नही 
इनको लीपा था खुशकिस्मती के लिए 

किवदन्ती है देती गवाही यही 
किवदन्ती गगौ बूढी सामान्यत्तः 

निकला करती है सच । 
की यी यह्‌ घोषणा 

एक चंचल-से वच्चे ने वंगलौरके 
यह हथेली के चिह्न 

इनको दीवार पर ही सुरक्षित रवे । 
या सितारे सिह, 

या सुलगता अदब, 
इनमें है बात कोई भरी भेदसे 

ओर दुश्वार है इनका हल दूंडना । 
जानना है चषूरी यह संसार सव 

सारी घटनाएं भी ओः कवीते भी सव 
पूवं की साफ-सी दनी के तेने 

सुलगा करते है चिह्न ¦ 
इतना मफ़सोस है 

यह लिखाथानतकदीरमे 
मँ भी रसे ही अपनी हेली के चिह्न 

छोड़ दं एक उजली-सो दीवार पर 
अपने फले हृए-से इसी पंजे 

म भी पहचान अपनी सुनिश्चित कष 1 


1965 
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एदुमादं मेन्ञेलाईतिस (1919-) 


सोविमत लियुभनियां क प्रसिद्ध कवि एदुबादंमेजञेलारईदतिस के प्रारम्भिक जीवन- 
कालम सुख-च॑न के लिए कोई स्थान नही था । उनका जन्म सन्‌ 1919 मे हुमा । 
वचपन दरिद्रता व अभाव में व्यतीत हु ! भेशचेलाईतिस कौ स्वनाएं उनके पाठको 
को भावनाओं के सागर तथा किसी बेलगाम शपित के समान वेक्राबू होती हरदी 
्रतीत होती है । उनका सम्बन्ध वीसवी शती की उस परम्परासे दै जिसकी भाधार- 
पिला मायाकोव्स्की तथा हिकमत-जैसे कवियों ने रखी थी । अपनी भावनाभो की 
अभिव्यवित के लिए परम्परागरत विषयवस्तु व छन्दो को त्याग कर कंविने नयी एवं 
वैभवपुणं काव्य-सामम्री को खोजा व अपनाया है । 

भननलाईतिस ने फापिदम के वियेध मे, उस युद्ध के खिलाफ बढ़े जोर-शोर से 
आवाज उठायो है जिसने विनाश का मभूंह खोल दिया था । शान्ति की रक्षा कर 
हृए वे मात्र शान्ति की ही रघ्ना नही करते, मपितु उसके माध्यम से मपनी रचनागो 
का मख्य लक्ष्य कला व संस्कृति कौ रक्षा मानते है । 


शाश्वत शिव च मत्यं रिक्शा 
[1] 


शाष्वत शिवालय मेँ सख्त ओौर उदृण्ड-सा 
शाश्वत नृत्य के 

चक्र पूरे करतारै, 
अपनी शाश्वत यमे सीधी-सीधी रखता है 
शिव पसारा करता है षाश्वत करो कोभी । 


भौर यह जो रकश है--एक जोडा साधारण मत्यं बस है टागो का 
एक जोड़ा हाथो का । गर्म -तप्त रस्तो पर दौड़ता है मुष्किल से 
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दौड़ता ह वोक्षिन-मा, दौद्ता ही रहता है 
पोल-पौत मृंह भपना यह हवा पकढता दै, मानौ फोई मती हौ । 


रात-दिन यूते वन्दो भूय वास्त करती है वेद म चिरंजीवी 

जते कोई दीवाना वायलन यजाता हो पच दोनों दागोको 
तपर मानोषहवेभी। भौर दोनो हाथों को वापतनकेञ्परये 
तार जम अभ्निम हो--मापवेः रलाने को द्रतना कुट काफी है । 


रस्तेकोष्टूला दै वागी दग मने मपनी 
सीचताहैदायीको, ठीके चते रिका 
तार थरथरयिगा, थरयरा के जगेगा 

रो उटेगा वहे शरुदे भी, दुसरे भौ रोयेगे । 


धुंधला होगा संगौतज्ञ तीन-पहिया मादे 

दौढ्‌ मौर सरपट तू ! तप के दिन हुमा उजला 
दौड भौर सरपट तू ! चीखती है सव सड़कें 
रागिनी से ठगो की उनका दिल भी भर भामा 1 


दौड़ मौर सरपट तू**-! भौर लड्खडायेगा 
कुक पड़ेगात्ू खुद ही विन कहे किसी से कु 
गमे-गमे-सा अस्कराल्ट अधना मद्‌ छिपा लेगा“ 
यानी तार दृढे ईह--खत्म हो गमा संगीत । 


शाण्वत शिवालय मे, सस्त ओर छदृण्ड-सा 
शाश्वत नृत्यके 

चेक्रपुरे करतार 
अपनी शाश्वत टमि सीधी-सोधी रखता दै 
शिव पसाया करता है शाण्वत्तकरोकोभी। 


{2} 

लहरों बाद लहर है, लहरो बाद लहर है 
आदमी को डोतादहै आदमी ही रस्तो पर“ 
इस पे हो यकी कंसे ? चृष मै नही रह्‌ सकता 
सांस लेके जी उट्ठा सामने पुराना युय 

हरो वाद वहरे है, चहरो बाद लहर है 
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इसपेहो यकी कंसे? चुपर्म रह्‌ नही सक्ता ! 
सडखड़ाता हूं जैसे पाप के वनसे र्मे" 

जल रही है तहरे की एक सुनहरी धारी-सी 
कपने-सी लगती है वह हवा के कोके से" ` 
दसये हो यकी कंसे ? चुप प रह नहीं सकता ! 


काँपती दै लहरो को, एक सुनहरी धारी सी 
क्या हुमा सुनहरापन मादमी मगर तेरा ? 
ददं से, लहू से वस तेरी आवें छलकी 
आसुओं से छलकी ह, हँ नमक तेरे भभू 
काँपती है तहरो कौ एक सुनहरी धारी-सी । 


ददंसे,लहूसे यस तेरी खें छलकीरहँ 
मोटी-मोटी वृदो मे बह चला पसीना भी । 
भदमी को ढोता दै भादमी ही, यहक्यारै! 
नगे षरों के नीचे षटसियोंकीसरसरहै 

ददं से, लह से यस तैरी भंव छलकी | 


आदमी को ता है मादमी ही, यह्‌ क्याहै। 
भोर दोतते ढोतादै,भोरतक दही ढोतारै 
इसये हो यकी कंसे ? चुप रह्‌ नही सकता ! 
भादमी जो ढोता है आदमी फो, अय उसको 
दे रहा है आवार एक दूसरा रस्ता 1 


चपरम रह्‌ नही सक्ता, इसपेहो यक्री कंसे? 
सांसलेकेजी द्रा सामने पुराना युग 
लहरो बाद लहर है, लहर बाद लहर है । 


[3] 
रात बढती आती है, घत्म काम होता है 
मधमरा-सा पानी के पास लेट जाता है । 


शख, दर्द, कीचड़, भय--सवसे वेखवर है वह॒ 
इस तरह वहं लेटा है, सिर के नीचे पत्थर है । 
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जाके मीच लाता है कम्बल याममानोंसे 
रात के सरमय कु तो जिस्म ढपने को हो । 


खीचतता टै एक कम्बल अपने पूरे साइज का 
जो वना है दको के नीवे-नीले वारो से] 


दुश्मनों से, ददो मे, उसको भय नही लगता 
शव्वन्नैर ! सपनों फे लोक मे वह जाता दै! 


पाम एक घमण्डी-सा जल पे ज्ुकगयाहैगो 
तोड़ता है कुछ केले उससे वह सुनहरी-ते । 


एक अच्छे अंजी कोट मे दुबककर वहू 
सपनों मे टहलता है, जैसे कोई राजा हो । 


फकता है खुश होकर हर तरफ़ निगाहो को 
खूब खाता-पीता दै, वू वाता-पीता है 


ददं उसके दिल का है रंग आता सपनो मे 
ज्यों हो लकड़ी, खाता ह अपनी देह बह हैर पल । 


कच की नजरवाला श्रूखा-भरवा कीड़ा है 
भूख, भूख, चिरन्तन भूख, एक पुरानी दुषए्मन है । 


ढलती जा रही है रात, बोक्षिल है निशां उसके 
आसां कौ ओढे वह्‌ जल के पास लेटा है । 


भूख, ददं, कीचड़, भय--सवसने वेखवर है वह्‌ 
नद है अनन्त उसकी, सिर के नीचे पत्थर दहै 
आदमी जुतादै ओर आदमी कोदढोताहै 
वौसवो 
शती की इम 
शाह्‌ राहसे होकर ! 
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रभल हमजातोव (1923) 


8 सित्तम्बर, 1923 फो दागरिरलान के जन-फयि गमखात त्तादासा कैः धर जन्म 
तिपा] वचपन य लद्कपन उनके गाय त्सादा मे वीता । प्रारम्भिक रिक्षा दागरिस्तान 
में हुई । तत्पश्चात्‌ 1945 मे मास्को वेः गोर्की .चिश्व-राहित्य संस्थान मेरूमी व 
विश्व पाटित्य कै साय परिचय प्ररु हुमा । "भेरी धरती" उनकी फविताओ फे उस 
रंक्ततकानामटैजो 1948 मे प्रापित हृभा १ अव तक लगभग चातीकषसंकलन 
प्रकाशित हो चुके है । भारत केः साथ उन्ह एवः विशेष सगावे है, जिरका आभार 
इष तथ्यरे होता है किसव तक लममग एकः दजन वार भारत आ चुके है भौरयहां 
रहर यहां के लोगो, रीनि-रिवाजो, गामाजिक सम्बन्धो तथा आधिक पहलुमो का 
गहराई मे अध्ययने सियाहै जिखकी टाप उनकौ कविताभों मे वहत साफ़ नजर 
आती है । 


दुनिया मे ससे पहले 


कहते है हिन्दवासी कि धरती फौ कोखने, 
दुनिया में सयसे पहले दिया सापि यो जनम । 
पर्व॑त के वासियो का मगरे यह्‌ विचार दह 

संसार मे उक्ाव ने पहते रखा कदम । 


पर मेरी अपनी रायमें दुनिया मे सवते पूरवे 
इंसान भयि ओर फिर आया यह्‌ इन्कलाय, 
उनम रे कुन साप का चोला पहन लिया 
कुछ धीरे-धौरे बन गये इंसान से उक्राव ! 
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यत्न फरकफेवेय लूं 


बौद्ध कट्ते है अमर टै गात्मा 
ओर यह भावागमन य है उमरूल 
सेके फो योनियन जतीहै वह 
यदिनही मानव--कोरईदपदी याफूल। 


गु्भी है, छोट-वड़ा कु भ सही 
एक कवि हं--गतकरके देय दू 
तनव मन सेभयो न जीवनकाले 
फूल भी, मानव भी, पकी भी यनु। 


तेरा खत पढ़कर 


पत्र पर मानो मुहर हो, इस तरह हिन्दोस्तान 
जलत, तपती, लाल विन्दो भौरहै मायातेरा 
खोलकर यह्‌ वन्द खत तुक्ञको समक्षने कैः लिए 
पंवितियों के बौच मानो कर रहा हूं यात्रा। 


जिस तरफ़ उद्र निगाहे--नीची-नीचौ सुग्गियां 
अनगिनत खतं तो अकततक या चुकेहैमेरेषास 
तेरा खत पठकर मगर जितना हुमाहं म दवी 
ने शायद ही कभी पाया हो खुद कोयूं उदाक्त। 


&6 ( वोल्गाके दपण मे येगाके चिद्व 


येनोनो चिनोक्‌ रैव (1925) 


जन्म 22 भक्तूवर, 1925 को हसा । चन्‌ 1951 तक मक्तीम गौर्की विश्व-साहित्य 
संस्थान में भि प्राप्त करते रहे । सन्‌ 1948 मे पटली रचना प्रकारित हुई । 
शनीलिभा' (1956), स्वीकृति" (1958), “मानव-गुख' (1960), "सगीत 
{1964}, "लय (1966) उनकी मुख्य कृतियां है । 

मानने का आध्यात्मिक साहस, उसके भीतरी संसार का अध्ययन तथा मानव- 
चरित्र के निर्भिन्न पहलुरभो पर चिन्तन विनोकूरोव की रचनाभोके मुख्य विषय रहै । 
जौवन के समस्त रूपो के प्रति निष्टा, दार्शनिक दृष्टिकोण से वास्तविकता को 
परखने, समक्षम व समञ्ञाने का प्रयास उनकी कविताओो फे उल्लेखनीय तत्व है । 


रवीन्द्रनाय ठाकुर 
{11} 


मगर है दूसरा संगीत जगम 
कि जिसके स्रोत ओौर उद्गम अलग है । 
स्वीन््धनाथ ने रखकर हधेली 
इस भुवन पर, 
उसे गहुरादरयो मे जाके देखा । 
जिति दुनिया वह समज्ञा, एफ क्रम था !*"“ 
मगर सवक न जाने किस दिगा मे, षपता जा रहा या 
खिच रहा या, 
था यह्‌ तूफ़ान भदी सलेवटो का 
उसी के बस्त्रौ, उलङ्ली लटो का 
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जरा देखो, खदा दै छोर पर वह, 
नजा* की वात गांवों मे छिपाये । 
टिकाये नगे पाँ कोधरापर 
अनस्तित्वी निशा का दीप उठये 1 


{21 
निकाल षया याहर क सीने से प्रकृति तुजे ? 
तोड़ सीमा, तेरे संग या डाल लूं अपना अचार ? 
मैतोवसभाधादही 
सम्बन्धित है तुज निस्सीमसे 
मुक्षफो प्रकृति तुले ते किरसि मपनीगोदमे 


जन्म किर दे, याचना करता हैं म, 
स्वादमे नमकीन हैर जो, टपकादे उसे 
वुसपे बह जचता नही ! 


देखने दे साड़ी पहने स्त्री को, धीमे-धीमे 
पारकरतीहैजोरस्ता 
जिस तरह्‌ बेली नलीव", 
जो अचानक खुल गये ऊपर तलक 
उन ही धुटनों के गढो-नैसे सेव 1 


लेकिन अव एते चिरन्तन चक्रमे टैगोर ष्या 
ओर मै दोहराया जा सकता नही ?"** 

मही प्रकृति के बाहरी प्रकृतिमे ह~ 
र्हं सीमा पर, मै अपने साय सव ज्ञगडोमे हूं । 
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* मर्य से तनिक पले का समय । 
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रावर्द रोक्षदेस्तवेन्स्कौ (1932) 


कोसौखा नामकः वमे 1932 मे जन्म हभ । सन्‌ 1956 मे मवसीग गौरी विष्व- 
साहित्य संस्थान से दग्र प्राप्त की । प्रथम रचना 1950 मे प्रकाशित हुई । पहला 
काव्य-सं्रह ुप्पागम फी पताका" सन्‌ 1955 मे भ्रकातित हुमा । भेराप्यार' 
(1955), 'तीसवी शताच्दी फे लिए एवः पत्र" (1963) तया शवर्पण'-जसी कृतियो 
मे, जो अपने स्पष्ट रंगों के लिए उल्लेश्नीय है, रोक्षदेस्तयेनस्की साम्यवादी नैतिकता 
के मापदण्डो व नियमो का खोरदार समर्थन करते ह । शान्तिके लिए संघं, 
अन्तरिक्ष पर मानव-जाति का भाधिपत्य उनके वे प्रिय विषय ह, जिनके सम्बन्ध मे 
उन्होने वार-वार लेखनी उठायी है । 

रूसी भाषां सोवियत जनतन्त्रो क लेखको की स्वना का अनुवाद करने मे 
विच्चे रुचि लेते है । उनकी अपनी कृतियाँ विभिन्न सोविगत भाषाओं के अति- 
रिजत विदेशी भाषाओं मे भी अनूदित, प्रकाशित हो चुकी दै । साहित्य मे योगदान 
के लिषएु उन्ह दो पदकों से विभरूपित किया गया हे । 


सोचना होगा 


भारी वृदं 
गिरीं मिदुटी पर 
जल से जानेवाति नलम 
बह निकली है जल की धारा । 
तंग गलियोमें 
पाम षडेर्है 
मानो शेव वनानेवाले दानव-जैसे बुं खड्‌ हो" 
शायद 
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धरती थकी है बेहद-- 
उसके हजारो वपं पुराने 

स्ग-पट्ढे स्व एंठ गयेर्है 
शायद उसका समय ने आया । 
याण्टिरिशायदयाभीचुकाहो 
गुर चुका हो" 
ठेसा संगम 

सुखकादुःखका 
परेसी घृणा 

धडीकीदौढसे। 
सोचना होगा 

ओर ही कु अव। 
पिसे-पिरे पैमानों का पलङ्ो का अव क 
करा होगा॥ 
नहीतोक्या? 
नही तो वेर्दमानो होगी 
गडमड होति रहे 

हफ्ते 

वपं 
मौर रतिया) 

यहा तो जो करु वीत चुकराहै 
कही नही वह्‌ हमा है ओंक्षल । 
यहाँतोजो है जनेवाला 
कहौ नही बह जा पयिगा-““ 


साय-सायहीतंररहेर्ै- 
भारी-मरकम वदे-यहेते 
एक स्रौतसे जन्मेमानौ 
कभीतोहाषी 
एकःहौ लयम 
धक्का देता हुमा सदो को, 
पभो दनो 


ग्दमे वारहायीदेःयरावर। 
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अनुभव करता, सुनता, देयता ह मँ यह सव 
दुनिया पर सागर कौ सहर गूंन रही 
गुगी-गुगी नजरोसे 

पत्यर का विष्णु देव रहा है ! 


उडते रकिट 
देप रहा ह 
ओर सितारे 

उजदे-उजङ जगमग-जगमग । 
उहतेर्हैवे 
छोड केः मनदेखे चिल्ल को" “ˆ 
जर देव मृन्े मुस्काता है 

एक मजनवी 

लडका! 


लड़का 
हवारो वपं पुराना ! 


1980 
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येकातेरीना शेवेल्योवा 


सुप्रसिद्ध सोवियत यवयित्री येकातेरीना शेवेत्योवा विभिन्न सामाजिक का्योँसे 
सम्बन्धित होन के साथ-साथ सोविपत शान्ति-रक्षा समिति की सदस्या है । शान्ति- 
रक्षा समिति कौ सदस्या होने के फलस्वख्प उन्हे विश्व केः विभिन्न देशों कौ यात्रा 
करने तथा वहाँ कौ जनताको म्रमीपत्ने देखतेव लोगो केस्नाय मैव्री-सम्बन्ध 
स्थापित करने फा अवसर मिला । विदेश यात्राओ के दौरान संचित यनुभवौकौ 
अभिव्यक्ति उनकी कविताओमे भी होती है । भारत, श्रीलंका, अमरीका व योरौप 
के ऊद देशोका जीवने उनकी कृतियो का मुख्य विपय है । जाकस्मिक धटनाभों एवं 
परिस्यित्तियो का विस्तृत वर्णन शेवेत्योवा की रघनाभो फी मुख्य विशेषता है । 


मद्रास का बन्दरगाह्‌ 


मद्वासमेहमरैं। 
लंगरगाह मे-- 

हैमर्मी, तविकीनवरू। 
लिपटा हा है रोशनियो मे बन्दरगाह 
डूबा हआ है चीखो मे । 
अटी हुई है चप्पा-चप्पा 
भालवरदार जहाजो से। 
देव, वहां क्या होता है ! 
बाणक्रेनोकेलटके है 

जैसे पक्षो धी रातमे, 
धंधली-धुंधली वाते ज॑से । 
है रस्सो पर विचित्र उग्रता 
वृक्षलताओ, सपो की । 
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यह्‌ मद्रास का यन्दरगाह्‌ तो वस गड्वड़ है 
तेषा हा एक लावा दै । 


डेल्वां लोहैके 

एक वीह वन से होकर गुयर रदे 
जगह-जगह मिलता दै हमको 

लिवा हुमा "जदेस्सा' 1 


भारीहै निर्माण चल रहा 
मिलता हर सामान समय पर 
राक्षसो फी तरह नही हम, 
देवताओं के रूप मे चित्वुल, 
नर्क होकर गुजर रहै है 
"""खुश्हू भी रै सीलनभीरै, 
चौप्टेमेंहै मग्नि-सागर 
आज हमारे सामने मानो 
रचित ह रही स्वयं सृष्टि । 


1960 


भारत 


भारत, तुक्य प्यार है मृद्लको 
खुदम भी हैरान हं श्सपर 
तेरी नज्रर की धुधलाहट से 
मिलती ह, कोई वोज हौ जैसे । 
तेरी छवि दुखिया-दुचिया-सी 
युगो युगो के दोरहे पर । 
निधन छत, गौत्तो का लावा 
नृत्य की यह चंचल भोहि । 

कंड्‌ वी-कड़ वी कफ सहित यह 
भगवानों, रिक्शाभों सहित यह 
एशिया का यह्‌ देश खडा दहै 
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मेरे सम्म वन के पेती । 
एशिया बिन्तु कटा नही दै, 
जुड़ा है एक संघषं के दवारा, 
लेनिन की मेधानेमुन्ञेक्या 
तेरे मरे नही जोड दियाहै? 
वास्तवमेंक्याखूलव भारत 
साय नही रहते है युमोपते? 
एक-इूने को देखा नही भया 
लोगों ने पर्वतकेपरेसे? 
चाहने लगोगे, जीवित छूकर 
रस्तों की तपती दूरी को 
वेडो कौ भास्वर लालीको 
गौव के जजेर परमेश्वर को 
इन सव तारो द्वारा दिखती 
भेगाने फौलाव कोनेभके। 
कष्ट व वेचक की मारी दै 
मीटिगौ में रौदी दुनिया । 
-""भाती है मिरतौ संग चाय, 
भाती हैव की चष, 

सारे दृखोके होने परभी 
तेरे भाग्य परयकी रै भारत। 


196. 
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